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(«प्रात बध, सौर वेशास्र से चत्र तक पश्रिका के सार भ्रंक प्रकाशित 
होते है 

२०«पत्रिक़ा में उपयुक्त उद्द श्यों के श्रंतगंत उभी विषयों पर प्रमाण 
और सुविचारित लेख प्रकाशित शेते हैं । 

३--पत्रिका के लिये प्राप्त लेखों की प्राप्तिश्वीकृति शीघ्र कौ भाती है 
श्रौर उनकी प्रकाशन संधरधी दूचना एक मास में मेजी बाती है। 

४--सेखों की पाडुलिपि कागज के एक श्रोर लिखी हुई, स्पष्ट एय पूर्ण 
होनी चाहिए | लेख में जिन अथादि का उपयोग या उल्लेख किया 
गया है, उनका हंकरण ओर पृष्ठादि बरहित स्पष्ट निर्देश होना 
चाहिए। 

५०-पत्रिका में समीक्षार्थ पुस्तकों ढी दो प्रतियाँ श्राना झ्रावश्यक है । 
उनकी प्रातिस्वीकृति पत्रिका में यथाप॑मव शीज् प्रकाशित होती है । 
परंतु संभव है उन ध्रभी की समीद्धाएँ प्रकाश्थ न हों । 
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दी नाटयसाहिस्य में विवृत महार/ष्र का इतिहास 
[ प्रददास शा भुपटकर ] 


दिदी मादयसाहित्य में महाराष्ट्र के इतिहास से संबरद्धा निम्नलिग्पित नाटक 
उपलब्ध होने हैं: 


के, लुत्पति शिवाजी महाराज 

2, सरजा पसित्राज्ञी--श्री गोपालनद्र देव 

२, छुत्रपति शिवाजी - भी० सुख्यु्तिद वर्मा श्ान॑द! 

३ सिद्ृढ विजय -आरा७ बैजनाथ शा 

४, शिवाजी-रावराजा डा० स्यामविद्दारी मिश्र शोर शुकदेवबिद्ाारी मिश्र 
पे, सीराय शिवाजी - शफरशरग गुप्त 

६, शिवा साधना -ह रिकृष्णु प्रेमी 

७, ग्रफजल वषप--माइनलाल महतो “वियोगी! 

८, छुत्रपति शिवार्जी--प० घर्मदत्त शर्मा 'आाजाद! 

६. छत्रपति शिवाजी नाटक--पं० बेणीराम जिपाटी 'श्रीमाली! 
१०, नाटक वीर शिवाजी मरहठा--न्यादग्सिंह व्चेन! 

११, रघुनाथराबव --स।ह मदनगोहन 

१२, दलनीततिह-- बृष्णुलाल वर्मा 


हर नागरीप्रचारिणी पत्रिकां 


१०. शिवाजी का राज्याभिपेक । 

११, शिवाजी की मृत्यु । 

कुछ अपवादात्मक नाटकों को छोड़फर ( सिंहंगढ विजय, श्रफजल बंध) 
शेष नाटकों में शिवाजी क्री संपूर्ण भीवनी श्रंकित करने का प्रयत्ञ हुआ है । 
स्वाभाविक कथावस्तु के विस्तार से दृश्यसंख्या बढ़ गई है। संख्या बढ़ने से 
दृश्य छोटे छोटे हो गए हैं, परिणामतः नाटक का प्रभाव बिखरा बिखरा सा रह 
गया है । विस्तार के अलावा संपूर्ण जीवनी अंकित फरते समय भी नाटककार 
यदि प्रत्यक्ष फथावस्तु श्रीर सूचित कथावस्तु के विवेक का निर्वाह कर पाते तो 
नाटक श्रधिक सुगठित होता। प्रभाव में भी परिणामछ्ममता आती। पर यह 
भौ नहीं हो पाया है । 


साइित्यिक नाटकों को छोड़कर शेष नाठकों में ऐतिहासिकता के प्रति 
सजगता फा श्रसाव दी उपलब्ध द्वोता है। ( उठा० तानाजी के पुत्र का नाम, 
शिवाजी की मुक्ति के प्रयत्ञों में संभाजी का कतृत्व, सिहृँढ विजय करने पर तानाजी 
का जीवित रहना झ्रादि ) 


कथा में प्रणभय की थोजना भी नाटकों में ( उदा» छुत्रपत्ति शिवात्री-डा० 
सुवर्श सिंह वर्मा श्रामंदा, छुन्रपति शिवाजी-पं» घर्दव शर्मा 'क्राजाद!, 
दलजीत सिंह-कृष्णुलाल वर्मा, रघुनाथ राब-साह मदनसमोहन ) श्रारोषित है । 
इन सत्र में प्रेमी युगुल की प्रणयकट्ानी ऊपर से जोड़ी गई ₹ । ऐसे नाटकी में 
शिवाजी की कहानी पिछुड़ सी गई है। 


संघर्ष भावना ; इस विषय से संबद्ध सभी नाटफ घटनाप्रधान हैं। इनमें 
बशित संघर्ष भी बाहरी हैं। स्वातंत्यप्राप्ति के प्रपक्ों मे मुसलमान बादशाहों 
की रुकावणो; हिंदुधो पर किए. गए अत्यायारों और श्रन्यायों के विरुद्ध शिवाजी 
का संग्राम यही इन नाटको मे प्राप्त होनेताले संघर्ष फा निचोड़ है । 

उक्त तथ्य के लिये केवल एक नाटक अ्पवाद हैं, ओर वह है, मोहनलाल 
मइतो 'बियोगी!” का 'अ्रफजल वध! । शिवाजी को छुलफपट से मारने के घात को 
लेकर अ्रफजल खाँ के मन में उत्पन्न कायरता के निमित्त सचा हुश्रा अंतहदवंद्ध 
अस्युत्कृष्ट रीति से अंकित हुथा है | 'सरजा शिवाजी! (गोपालचंद्र देव) में दादाजी 
को ददेंव की दुविधा के चित्रण में क्ञीण आरतरिक संघर्ष की कलक मिलती है । 

चरिश्रस्चित्रण ; उक्त नाटकों में आानेवाले चरित्रों में ऐतिहासिक तथा 
अनेंतिहातिक चरित्रो का मेल है| शिवाजी, शहाजी, जिजाबाई, सई बाई, संभाजी, 
दादाजी फोइदेव, तानाजी, येसा जी फंक, औरंगजेब, शाहज्टो, शायस्ता खाँ, 
दिलेरखाँ, श्रादिलशाह, अ्पजलखों श्रादि एतिहासिक चरित्रों का समावेश 


हिंदी नाव्यसाहित्य में विश्वत महाराष्ट्र का इतिहास हे 


इन नाटकों में हुआ है । इन ऐतिहासिक चरित्रों के केवल लौफिफ जीवन को 
ही प्रकाश में लाने का अवसर मिला है। निजी या अ्ंतरंग जीवन को नहीं | 
सभी चरित्र स्थिर हैं। विकसनशील चरित्रों का नितात अभाव है। सभी नाटफों 
में विभिन्‍न ऐतिहासिक चरित्रों के उन्हीं चरित्रगुशों का उल्लेख मिलता है, भो 
इतिहास वथा परंपरा से हमें प्राप्त हैं। कुछ नाथ्कों में शित्राजी को ईशरीय 
अवतार के रूप में प्रध्तुत करने का प्रयत्ञ हुआ है । फिर भी शिवाजी के जो 
फार्यकलाप वर्णित हैं, उनमें किसी प्रफार की श्रलौकिकता नहीं प्राप्त होती । 


कथोपकथन : अधिकाश नाटकों में कथोपकथन रस्मी हैं। प्रयुक्त भाषा 
बतंमान खदी बोली है। कुछ नाटकों के मुतल्मान पात्र उदूं बोलते हैं। 
शेष चरित्र हिंदी उदू' मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं। थिएट्रिकल नाटकों 
की भाषा लिलड़ी, पर्षाप्त मात्रा में अशुद्ध है। लगभग सभी नाठकों में गीत 
पाए जन है। ये गोंत पचमात्र हैं | इनमें काव्यात्मकता का श्रभाव है । घुँघली 
सी कब ॥व्मकता के दर्शन साह्दियिक नाटकों मे उपलब्ध होते हैँ 


थिएट्रिलल नाटकों में उदू शैली के शेग्, तुबुबंदी, चुटकुले श्रादि प्रचुर 
मात्र' मे मिलते हैं। थिएट्रिकल नाटकों में संबर ऐतिहासिक काह्य के बिपरीत 
अंग्रेजी शब्.। का प्रयोग भी किया गया है, जैसे नोटिस, लाइन, ट्रेस, प्रोपोगेंडा, 
रिपोर्ट, नरर, अटेशन, मोशन आदि । ( धीर शिवाजी मरहटठा ) | 


दचादावरण- स्थल तथा काल की नामप्ात्र की सूचना के श्रल्ाबा 
वातावरण निगाण फा कोई विशेष उल्लेखनीय प्रयक्ष किसी नाटक ऐ नहीं हुआा 
है। इसका केबल एक श्रपत्ाद है वेशीमाबब निपाठी माली! का छुम्रपति 
शिवाजी या राभ्थ रामदस नाटक! | इस नाटक के प्रस्येक हृश्य का स्थल, काल, 
ह्प्यपीठ ( सर्टिंग ), चरित्रो की वेशभूषा, शस्रसज्जा तथा प्रत्येक दृश्य के लिये 
अनियाय रंगमंचरीय स्टेज ) तथा वैयक्तिक ( परसनल ) सामग्री ( प्रापरटी ) का 
ब्योरा विस्तृत दिप्पणियों द्वारा दिया गया है । 


शैली -- लगमग सभी नाटकों में आरंभ में संस्कृत नाटकों की शैली का 
प्रयोग किग्रा गधा है। आ्रारभ में मंगलाचरण है | पिर सूत्रधार शौर मंटी फा 
बारतालाप उपलब्ध होता ई जिसमें प्रमलित रंगमव एवं नाटक की श्रालोचना 
होती है ओर प्रस्तुत नाटक के अभिनय के ओोनित्य फी मौमासा, नाट्यविपय तथा 
नाटककार का परिचय प्राप्त होता है। शिवाजी को श्रवतार के रूप में उपस्थित 
फरनेवाले माटकों में ( बीर शिवाजी मरहठा ) एक और हृदय मिलता है, जिसमें 
भारतमाता, घम, सत्य आदि विष्णु के पस पहुँचकर 'त्राहि न्ाहि!” की पुकार 
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मचाते हैं। हृश्त प्रारंभिक दृश्य के पश्चात्‌ मुख्य नाटक शेक्सपियर या परिचमी 
शैली के श्राधार पर लिखे गए मिलते हैं । 


एक अ्रंक में अनेक दृश्य बदलते जते हैं। इत्या, मारफाड, युद्ध जेसे 
बर्ज्य हृश्यो का भी समावेश होता है। एफ बात अवश्य है कि लगभग सभी 
नाटकों को थुखांत बनाने का प्रयल्ष हुआ है। फिर भी पंस्क्रत शैली के अनुरूप 
अंत में 'मरतवाक्य' नहीं मिलता । कथानिवेदन प्रणाली को हष्टि से इन नाटकों 
में कालक्रमानुसारी, उद्घाटन शेली अ्पनाई गई है । 


उद्देश्य - सभी नाटक बोधप्रद ( डिडेक्टिक ) हैं। इसके श्रपवाद हैं-- 
थिएट्रिकल शैली के श्रनुसार लिखे गए नाटक । इन नाटकों का उद्दे श्य अवश्य 
सस्ता मनोरंजन है। कुतूहलवणशुन के लिये श्रदूभुत का पोषण ट्रिक! तथा 
'ट्रासफर सीन! के जरिए हुआ है । शिवाजी की स्वातंब्यलिप्सा, युवक साथियों का 
पंगठन, स्त्रियों के संबंध मे उदात्त नेतिकता; हिंदू मुस्लिम एक्यमाव का संवधन 
श्रादि वे पक्ष हैं जिनका श्रमुकरु नाटककार बतंमान जनता द्वारा श्रभीश 
मानते हैं । 


रंगर्मंचीय अनुकूलता - साहित्यिक नाटकों में 'अपजल व), 'सिंददगढ़ 
विजय! श्रादि कुछ नाथ्की को छोड़ शेप किसी नाटक को रंगर्मचीय अनुकूलता 
प्राप्त नहीं है। थिएट्रिकन नाटकों की रंगमंचीय श्रनुकूलता भी अधूर स्वर की है । 
संभावना (प्रावेत्रेलिटी ) फा विचार इन थिएट्रिकल नाठकी को छू तक नहीं गया 
है। साहित्यिक नाटको में एक एक करके नायक से संब्रद्ध घटनाएँ श्रन्यान्य पात्रों 
के कर्थी पकथन द्वारा निरूपित होती हैं। इससे श्ाविक नास्यात्ाकता किसी नाटक 
में उपलब्ध नहीं है। इन्हे नाटकों के वेश में प्रस्तुत संधाषण कहना ही श्रत्रिक 
उपयुक्त एवं उचित होगा | उपलब्ध रंगमंच को दृष्डि से न दृश्यों का क्रम रगा 
गया दे, म तंभावना का ध्यान। श्रेक्रो की सथाप्ति भी एकाएक हो जाती हे, 
उदाइरणाथ 'सरजा शिवाजी? अंक ५।४ तथा श्रंक ७२ । 


हास्य - श्रधिकाश नाटकों में हास्य का अवर्ंबन नहीं किया गया है । 
इतिहास की गंभीरता का यथोचित निर्वाह करते हुए हास्य का उपयुक्त संयोजन 
केवल तीम नाठको में प्राप्त होता है। श्री वेशीराम तिपाठी 'श्रीमाली! के 
नाटक 'छुत्रपति शिवाजी या समथ रामदाप्त' में कुंडल तथा उसके शिष्यों की 
अवतारणा हास्य के लिये ही की गई है। इन द्वारा ढोंगी संतों के ढकोसले का 
पर्दाफाश फरने फा सफल प्रयक्ष नाठकफार ने किया है। फिर भी, इतना तो 
निश्चित द कि इस हस्यकथा के केंद्रीय पात्र फा मूल फ्थावस्तु से फोई 
संबंध नहीं है। 


हिंदी नास्यताहित्य में विश्वत महाराष्ट्र का इतिहास ७ 


पं० घमंदत शर्मा “श्राजाद' के नाटक 'च्ृत्रपति शिवाजी”? में वर्तमान काल 
के लोलुप व्यापारियों की अ्रधिकारलिप्पता और उसकी प्राप्ति के पश्चात्‌ मचाए 
गए ऊधम ह्वास्य का निर्माण करते हैं। हास्यक्रथा के वर्तमान कालीन होने से 
अतीत युग के प्रत्यय में व्यत्यय थ्रा जाता है | 


श्री स्यादरसिंह विचेन! देहली के नाटक 'बीर मरहठा शिव्राजी में 
एक ही दृश्य हास्य का है, जो नाटक के श्रंत्िम हिस्से मे' श्राता है। नाथ्ककार को 
संपूर्ण नाटक फा अ्रंत होते होते यह हास्य दृश्य रखने की दुलुंद्धि क्यों हुई, पता 
नहीं चलता । इस दृश्य में चार हिजड़े हैं, इनमें से एक 'जोकर! कहलाता हैं। 
दृश्य हीन श्रभिदनि का अ्रवश्य हें, बीमत्स मले ही नहो। 


हर हर महादेव - पं० गोविंदशास्त्री दुगवेकर । नाटक महाराष्ट्र प्रदेश से 
नहीं बल्कि महाराष्ट्र व्यक्तियों से संत्रंध रखनेताला हे। इस नाटक की दूसरी 
विशेषता यह हे कि नाटक हिंदी भाषा का होते टुए भी इसके लेखक हैं हिंदीतर 
भाषी पं० गोविदशाल्नी दुगवेकर । इतना अवश्य हे कि श्री० दुगवेकर 
महाराष्ट्रीय द्वोते हुए भी बनारम के स्थायी निवामी ये। 

नाटक उपरेशात्मक है। प्रधान उपदेश नाठक के नायक मल्दारशाव 
हंलकर के मुख से सूचित हुआ है, राजपूत तथा अन्य माइयों से जो भूलें हुई 
उन्हें मुवारकर एक सगठित हिंदू राष्ट्र फा निर्माण करने का पत्रित्र यज्ञकंकश 
मराठों ने अपने हाथ बाँधा है ओर इसी फाय के लिये हमारे उदार सरकार 
बाजीराव इस प्रात में संचार फर रहे हैं ।! --प्रू० ४ 


मल्हारराब के श्रारभिक वक्‍लव्यों में एक दुविवा सूचित होती हे। 
मल्दाराय का वक्तव्य यों है - जो राजभक्त हो क्या उसे श्रपने थर्म पर तिलाजलि 
देनी ही होगी ।! पु० । 


8 “वे यह नहीं समझते कि धर्म फी रक्षा से ही भारत की रक्षा हो 
सकती दे ।” मतलत हैं कि मल्हार.ब के मत में राष्ट्र श्रोर धर्म के द्वाद्द में धर्म 
को प्रधानता मिलनी चाहिए । दुर्भाग्य है कि नाटक की श्रागे की घटनाएँ इस 
दुविधा फो प्रश्वर रूप में सामने नहीं लातीं। नाठक की कथा में न मल्हारराब के 
कतृत्व के दशन होते हैं, न बाजीराब के कतृत्व के । दोनों का नाटक में श्रश्ततिव 
परोक्ष एवं श्रपघान हे । 


नाटक की कथा जयपुर नरेश की बहन लीलावती के बद्मादुस्शाह से 
ग्रायोजित विवाह से संत्रंध रखती है। लेऊ़िन यह ब्याह राजनीतिक ब्याह नहीं 
है। क्योंकि लीलावती स्व्र्य बहादुरशाह से प्रेम करती है। बूँदी के राजा बुधर्तिह 
लीलावती से ब्याह करते हैं। फिर उनपर तथा उनके संबंधियों पर अन्य 


धर नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा जो अत्याचार होते हैं उसका बर्शन नाठक में मिलता है । अ्रंत 
में लीलावती मल्हारराव होचकर के श्राश्रय में पहुँचती हैं। बुधर्तिह्त का पुत्र भी 
मल्हारराव की शरण में श्राता है। मल्हाग्राब ईश्वरतिंद को जग्रपुर के राज्य- 
सिंहासन पर बैठाते हैं । 


नाटक की रचना करते समय नाटककार ने श्रद्भुत फा निर्माण ही श्रपना 
एकमात्र ध्येय रखा है। खरित्रो में ग्रानेवाले परिवर्तन एवं घठनाश्रों की श्रवतारणा 
केवल अद्भुत के निर्वाह के लिये होती है। ऋग्त्रिपरिवर्तन एवं घटनाओं के 
संबंधनिर्वाह मे किसी प्रकार की युक्ति या संगति कांग नहीं करतीं | 

कुछ प्रसंग एवं कुछु चरित्र शनुक्रणात्राफ हैं। मह्दाग्राव होलकर फे 


तिपाहियी का लूट में एक यवन त्ली को ज्ञागा और बाजीराब का उसे माता 
संबोधन कर संमान के साथ लौटानां, शिवाजी के जीवन के प्रसंग की ध्ावरत्ति 
है। बाजीराव के संबंध में इस पक्रार फी क्रिध्ी कहानी का इतिद्दास में अश्रनुमोदन 


नहीं प्राप्त होता है | 


हास्य के लिये एक लोभी फायर राजा गायाराम के सरित्र का श्यायोजन 
नाटककार ने किया है। यह चरित्र श्री० कु» प्र० खाहिलफर वे मानापमान! 
नाटक के लचंमीधर' की हूबहू प्रति4ति हे । 

नाठफ का झआारंभ संस्कृत शैली से हुशा हैं। श्रारंध में नाढी, मंगलाचागा, 
फिर सूजभार तथा नटी का हृश्व, जो माटक के विषय तथा कथा की डोर संकेत 
करता है | 

नाटक छाधिफाश मात्रा भे कहण्ताधिएित है । :ण ऐतिहासिक नगादी मै 
नाम झवचश्य नाटक में स्ाए हैं। शेष वदताएँ तथा कच्व पपरूर्णवण एल्वला- 
प्रसून झतः झनेनिहासिक हैं । 


नाना फहनवीस 

मराणो के दृतिहास में साढ़े तीत सभाने प्रसि३ हैं । जिन! शाधा सवाना 
बनने का भीरव पेशबाओं हे परामशदाता नाता फड़नबीस की (। इस नाना 
पडनबीस के अलॉकिक व्यक्तित्र की झोर हिंदी के दो शआअग्रगशप नाटककार 
ध्राकृए्ट हुए, हैं। एक ई श्री परिपृणान॑द वर्मा कर दूसरे है ढा० रामकुमारवर्मा 

नाना फटनबीस की गशुग मराठी इतिहास ४ साढ़े तीन सयनों में 
क्यों ने हुई हो, श्री परिपृर्गानंद बर्मा भारत के कूटनीतिश पुरुषे पी श्रेणी में 
श्रीकृष्ण, श्राय चाशुक्य के बराठ तीसरा स्थान नाना फड़नवीस को देते हैं। आर 
नरेंद्रदेव ने इस नाटक की जो भूमिका लिखी ४, उसमें इस बात की झोर सक्रेत 


हिंदी नाव्यवाहित्य में महाराष्ट्र का इतिहास है 


किया है कि नाना फड़नवीस के इतिहास का इिंदी में अभाष हैं। “परिपूर्णोंद 
थी ने इस कमी को पूरा कर हिंदी साहित्य का उभकार किया है।! 


भी परिपूर्शानंद सर्वप्रथम इतिहास के अनुसंधाता हैं, बाद में 
ललित साहित्यकार । इस दृष्टि से ऐतिहासिक नाटक के संबंध में झ्रापका वक्तव्य 
भी द्रष्च्य है । 

“हिंदी तथा बंगला में ऐतिहासिक नाठक भरे पड़े हैं। पर इनकी प्रणाली 
मुझे पसंद न आई । यद्यपि स्वर्गीय जयशंकर प्रसाद ऐसे कलाकार ने इतिहास का 
पर्याप्त ध्यान रखते हुए नाटक लिखे हैं, पर श्रधिक्लंंश में इतिहास की एक घटना पर 
पूरा ही नाटक बन जाता है और उसमें रुपये में एक पैता बराघर इतिहास रहता 
है। शेष मनगढ़ त होती है| मैंने अपने इस प्रयास में क्रमतह्ित तीस पैंतीस बर्ष 
कफी घटनाओं का सार दिया है श्र समूचे नाटक द्वारा एक प्रे युग का इतिहास 
लिख दिया है ।” ( पृ० २, निवेदन »। पारमार्भिक दृष्टि से (आन ऐजन ऐब्सोल्यूट 
लेवल ) इस दृष्टिकोण से मतभेद रखते हुए. नाटककार के लिये किस मात्रा में 
इतिदास-भाव सजग दो, इसके संकेत के उपलब्प में मैं लेखक महोदय का श्रमिनंदन 
करता हूँ। श्रोर इसीलिये मैं श्री परिपर्णानंद वर्मा की कृति को ऐलिहासिफ 
नाटक न मानते हुए नाटकरूप इतिहास मानना अधिक पद करता हूँ। और 
वही उसका स्वरूप भी है क्योंकि लेखक ने यह नाथ्फकृति दो विभागों में बाँटी 
है | पहला भाग है जीवनी खंड, और दूसरा भाग है नाटक खंड । 


नाटककार ने श्रपने निवेदन में यह दावा किया है--“मैंने नाटक को 
खेलने तथा पढ़ने दोनों योग्य बनाया है ।” इस दावे की सफल चरितार्थता में 
संदेह है। परदे तथा स्टेज की सेटिंग्स को सहजसाध्य बनाने से ही कोई नाटक 
अभिनेय नहीं बनता । बल्कि में तो यहाँ तक फहूँगा कि जिन माटकों के अभिनय 
होते हैं, उन्हें भी हर बार श्रभिनेय नहीं कहा जा सफता | श्रभिनेयात्मकता का प्राण 
है--कथा की दृश्यात्मक रोचकता। और खेद दे कि श्री परिपुर्णानंद इस अ्रंग 
में श्रसफल रहे हैं । 


क्रमागत साररूप इतिद्वास देने के प्रयत्न में नाथक घटनाग्रधान हो गया 
है। नाटक ने तथ्यात्मक ( डाक्युमेंटरी ) नाटक जैसा रूप ग्रहण किया है। 
श्रतः नाना फडनवीस के व्यक्तित्व का उद्घाटन पर्याप्त मात्र में नहीं हो पाया है । 
इस संबंध में यहाँ इस बात का उल्लेख फरना चाइता हूँ कि नाना फडनबीस के 
जिस व्यक्तित्व का उद्घाटन नाटककार को अ्रभिप्रेत है. वह नाना फडनबीठ का 
सार्वजनिक, राघनैतिक व्यक्तित्व है। उस व्यक्तित्व का क्षेत्र भी नाटककार ने पर्यात 
पिस्तृत रखा है। नाना फडनवीस के इस राजनैतिक व्यक्तित्व की महा की ओर 
संकेत फरते हुए आ्रा० नरेंद्र देव ने भूमिका में लिखा है-- 

२(७०-१ ) 
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८इस समय मराठा साम्राज्य में नाना फडनवीस ऐसा दूरदर्शी और निपुण 
राजनीतिश मौजूद था| मराठा राज्य में ही उससे फई लोग स्पर्धा करते ये और 
उसके विनाश की सदा चेष्टा किया करते थे। पर, वह अ्रपनी कार्यकुशलता से 
सदा अपनी रक्षा में समर्थ रहा श्रौर शत्रुओं के षडयंत्र फो सदा विफल करता 
रहा । गहकलह को शात करने, फम से कम उसको काबू में रखने का वह सदा 
प्रयक्ष करता था| नाना फंपनी का शत्रु या। उसका समकालीन बीर हैदरश्रली 
भी कंपनी का शत्रु था इन दोनो ने अंग्रेजों के विरुद्ध एक गुट बनाना चाहा 
आर निजञाम फो भी उसमें शामिल किया | कितु, यायकवाड श्रौर भोसले श्रलग 
रहे | सिंधिया फी श्रपनी श्रलग नीति थी । वह अ्रपना प्रभाव बढ़ाने तथा प्रधानता 
स्थापित करने के लिये मध्यस्थ होकर अंग्रेजों से संधि कराना चाइते थे। इन 
सरदारों के श्रागे नाना फडनबीस की भी कुछ न चली ।? ( (० ३, निवेदन ) | 


नाटक मराटी क्षेत्र से संबह है। श्रतः नाटकक!र ने संबोधन अ्रभिवादन 
झादि के लिये मराटी शब्दों का प्रयोग किया है। में इस प्रवृत्ति का हार्दिक 
स्वागत करता हूँ । फिर भी अपरिचय के फारण कुछ गलत सब्रोधनों का प्रयोग 
नाटक में हुश्रा है | जैसे-- चुलता, भावजय, सासर, जर्ई, बहिनी आ्रादि । 


श्री परिपूर्णानंद वर्मा की तरइ टा० रामकुमार वर्मा के नाना फडनवीस के 
व्यक्तित्व को ले+र लिखे गए नाटक का शीर्षक भी व्यक्तियाचक तथा चरित्रप्रधान 
है। लेकिन शीर्षक के साथ नाटक की व्याख्या करनेवाली दो पंक्तियाँ डा० 
रामकुमार वर्मा ने कोड़ी है। वे इस प्रकार हैं-- 

“तीन ब्रंकों में भारतीय संम्कृति एवं राजनीतिका एक निरस्मरणीय चित्र ।”! 

इस स्प्टफरता से नाटक के स्वरूप का बोध होता है। नाटक का शीर्षक 
भले ही व्यक्तिवाचक हो, नाटक की कथा व्यक्तित्व उद्घाटन करनेवाली प्रधानतया 
नहीं है । श्रतः इसे हम जीवनी प्रधान ऐ.तिद्वासिफ नाटक ( हिस्टो रिकल बायग्राफी- 
कल प्ले ) नहीं कर सकते । 


डा० वर्मा नाना फडनयीस षो भारतीय हृतिहारा का एक स्मरणीय नाप 
मानते हैं। उनकी मान्यता है कि «थे ही महाराष््र के श्रप्नतिम राजनीतिज्ञ ये 
जिन्होंने हिंद पातशाही की दूंदुभि बजाकर अंग्रेज, फ्रासीसी, मुगल, हैदर, टी " 
सुलतान और निजाम की समस्त कूटनीति ओर पड़य॑त्रों को सा का ०8 
की नींद मजबूत की ।?? 


_ नाठक के तीन अंक हैं || पहले अ्रंक में नाना फडमबीस का राजनीतिक 
देत्र मे उदय तथा अगले दो अंकों में पेशवापद को लेकर पेशव्ा - परिवार में 


हिंदी नाव्यसाहिंत्य में महार।ट्र का इतिहास हहँ 


मचे हुए पारिवारिक कलह का निपढारा नाना फइनवीस मे किस प्रकार किया, 
इसका वर्णान है। नाट्यशिल्प की दृष्टि से पहला अंक नाना फडनवीस के कतुंत्व 
से उतना संबद नहीं है। अतः उद्घाटन की दृष्टि से प्रदी्ध सा लगता है। 
उसकी घुलना में शेष दो श्रंक अति सुगठित हैं। दूसरे ग्रंक में ज्येष्ठ माधव राब 
के समय राघोबा ( रघुनाथराव पेशवा ) तथा उनकी पत्नी आमंदीबाई के स्वार्थ 
लिप्सावश किए गए विद्रोही कृत्यों को नाना फडनवीस ने किस प्रकार निष्प्रभ 
कर दिया, इसका संकेत मिलता है। इस अंक में भी जिस व्यक्ति के फर्तृस्वकां 
अधिकांश में वर्णन दुश्ा है, वह व्यक्ति है, ज्पे्ठ माघवराव पेशवा। हाँ, यह 
सत्य है कि परोकछ में इत सारे फर्तृत्व का श्रेय माना फडनवीस के सही परामशं- 
निर्देशन को है। 


प्रथम दो अ्ंर्कों फी फथावस्तु श्रधिकांश मे' निवेदन स्वरूप फी है। यह 
निवेदन श्रत्यंत सुचार रूप से हुश्रा है इसमें कोई संदेह नहीं। फिर भी यह 
स्वीकार ही फरना पड़ेगा कि निवेदन स्वरूप ही होने से इन दोनों श्रंफों की गति 
मंथर स्वरूप हुई है । 


पहले दो श्रंफों की तुलना में तीसरा अ्रंक श्रति समल है। इस नाठक में 
राप्रोत्रा फी राजनैतिक महत्वाकाक्षा, नारायशुराव फी पत्नी गंगाबाई की हत्या 
फरने की सीमा तक जा पहुँचती है । इसका अ्रनुमान लगाकर नाना फडनवीस ने 
गंगाबाई को पुरंदर के किले में भेज रखा है। नाना का निश्चय हो चुका है फिसी 
झवस्या में रघुनाथ राव पेशवा नहीं बन सफता । वह नारायण राव का उत्तराधिकारी 
ही बन सकता है । उन्हें विश्वास है कि गंगाबाई की कोख से जो पुत्र पैदा होगा 
उसी फो पेशवापद पर श्रधिष्ठित किया जायगा। संयोग से यदि गंगाबाई के पुत्री 
हुईं, तो नाना ने पुरंदर में छः अ्रन्य ब्राह्मण गर्भवती स्रियो फो ला रखा ह। 
ज्षिस किसी के पुत्र होगा उसी को गंगाबाई का पुत्र घोषित करना नाना फी कूठ- 
नीति फी चरम सीमा है। गंगाबाई की हत्या करने के लिये राधोबा ने जो चाल 
चली है वह भी राधोत्रा के दुर्भाग्य ते भ्रलफल रहती है। और राधोबा को रँगे 
हाथों पकड़ा जाता है। 


नाटक के अंतिम श्रंश में नाना स्पष्ट घोषणा फरता है कि गंगाबाई का 
पुत्र ही पेशवा बनेगा ओर इसी घोषणा पर नाठफ समाप्त होता है। 


कथावस्तु की दृष्टि से भ्रच्छा होता यदि लेखक नाना फडनवीस के श्रप्रतिम 
राजनैतिक कौशल का उद्घाटन फरना ही श्रपना लक्ष्य बनाता। इस नाठक में 
नाना फडनवीस का जो करतृत्व आालोकित हुश्रा है वह अत्यंत सीमित घेरे का है 
और नाना की चतुराई के ठाथ न्याय नहीं फरता। नाना केवल पेशवा वंश के 
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संरच्क नहीं थे, ये तो मराठा साम्राज्य के लौह पुरुष ये। पारिवारिक कलह की 
अपेक्षा उन्होंने मराठी साप्ताज्य की बाहर के शज्ुओं से छो रक्चा की, उसका 
उल्लेख नाठक में होना नितात आ्रावश्यक था । दुर्भाव्य से नाठककार का ध्यान 
इस ओर नहीं गया है। 


सीमित रूप में अपनी मर्यादा में नाना फडनवीस के श्रलौकिकत्व का जो 
दिग्द्शन इस नाटक में हुश्रा है वह अ्रत्यंत रुचिकर एवं दृद्य है। 


नाटक के घटनासंचयन में उन्हीं घटनाओं को स्थान दिया गया है जिनका 
“ग्राधार सत्य पर ही है। कल्पना उस सत्य को निखारने में सहायक मात्र 
होती है |” 


चरिष्रचित्रणु में भी नाट्कफार सफल है। इस संबंध में नाटकफार फा 
निषेदन यह है -- 


“ऐतिहासिक व्यक्तित्यो मे' जो सत्य है, उन्हें उद्घाटित फरने से ही पात्र 
सजीव होता है। पात्रों के संस्कार और वातावरण के प्रभाव से जिस मनोविशान 
का निर्माण होता है उसकी क्रिया और प्रतिक्रिया मे” पात्रगत सत्य उभरता है। 
जब उस सत्य में वस्तुगत फल्पना का योग होता है, तो पात्र में जीवन की 
वास्तविकता प्रकठ होती है । इसी दृष्टि से प्रस्तुत नाटक मे चरिज्रो का फार्यकलाप 
निर्मित हुथ्रा है |? 

चरित्रच्ित्रण फी प्राकृतिकता की दृष्टि से दूसरे अ्रंक मे” नाना के साथ जो 
नारायणुराब और उसकी पत्नी गंगाबाई की बातचीत है, वह श्रस्वाभाविक लगती 
है। यह रुचिकर अवश्य है और उसके मंतव्य की दृष्टि से उपयोगी मी है फिर 
भी जी पुरुष स्वतंत्रता का जो वातावरण उस दृश्य में परिलक्षित होता है, उतने 
मुक्त वातारण में पेशवाश्रों के समय में ज्री पुरुष नहीं मिल सकते थे । 


उसी तरह तीसरे अ्रंक में राघोधा के सद्दायक बनकर जो लोग विपैले बच्चों 
की भेंट काष्ठपेटिका में गंगाबाई के लिये लाते है वे ( महादेव श्रौर उसका मामा) 
अत्यंत बुद्ध, जेसे लगते हैं। नाना फडनवीस के डाँटने पर मामा श्रपना नाम तक 
सरल रीति से नहीं बतला सकता, इतना वह श्रनाड़ी है। राघोत्रा फी दी हुई 
कंटार बाहरी कद में ही छोड़ जाने की असावधानी कर महादेव अपनी 
बुद्धि की निर्धनता का परिचय देता है । ऐसे निबुंद्धि व्यक्तियों को गंगाबाई की 
हत्या जैसे घोर श्रत्याचार के लिये चुनना राधोबा एवं शभ्रानंदीबाई की बुद्धि- 
शून्यता को ही प्रकाश में लाता है। ऐसे बुद्धुश्रों की पोल खोलने में नाना की 
चतुराई का भी विशेष गौरव नहीं है | ' 
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नाटक के फथोपकथन पूरे नाटक भर में अत्यंत इद्य हैं। वे पाषरानुकूल, 
संत्षित और दृदयस्पर्शी हैं । 

नाटक मराठी भाषी प्रदेश से संबद्ध है। लेकिन लिखा गया है डिदी में | 
इसलिये नाटककार ने कुछु मराठी भाषा के शब्दों के विशिष्ट संदर्भों को प्रयुक्त 
करने फी योजना की है। भाषा के संबंध में अपनी नीति स्पष्ट करते हुए. नाटककार 
लिखते हैँ... 


“फक्षिसी फाल विशेष में जिस भाषा का प्रयोग जिस रीति से होता था उसकी 
समीपतम स्थिति माषा को प्राप्त होनी चाहिए “यह नाटक हिंदी का है, अतः 
इस नाटक की हिंदी ऐसी होनी चाहिए. जो हिंदी पाठकों फो तत्कालीन मराठी 
का वातावरण दे सके ।' **“''कीत॑न द्वारा ( गीत गायन द्वारा ) मराठी भाषा- 
मावना का ही वातावरण उपस्थित किया गया है |!” 

अपने उद्देश्य में नाटककार अवश्य सफल हुए हैं। उदाहरण के लिये 
पेशबा के लिये संबोधन 'भ्रीमंत? का प्रयोग, श्राशीर्बाद के लिये ध्वस्ति' शब्द का 
प्रयोग, संपीधन संमान के लिये 'राज्मान्य राजश्री” का प्रयोग, साख? के श्र में 
पत? शब्द का प्रयोग उल्लेखनीय हैं। फिर भी कुछ घुटियाँ, यद्र॒पि ये 
गोण हैं, ग्बश्य रह गई हैं। उदाहरण के लिये नाना फडनवीत के लिये 
मी श्रीमंत! संबोधन का प्रयोग, रामशास्री के लिये 'भन्याय्रमूर्ति! का प्रयोग 
'परबती' के लिये 'पावती? का प्रयोग, रघुनाथराव और आनंदोबाई के लिये फाका 
रघुनाथराब श्रोर काफी श्रानंदीबाई, गंगाबाई की सौभाग्यावस्था में 'श्रीमती” जैसा 
संबोधन, गंगाबाई का “पावंतीबाई” के लिये “ताई' संत्रोधन, माधबराव के द्वारा 
राधोच्ा के प्रति 'बरिष्ट' जेते विशेषण का प्रयोग मराठी भाषा के भावों के विपरीत 
हूं। सबसे बड़ी गलती सातारा के दो आगंतुर्कों को लेकर 'वारभाई” के प्रयोग में 
हुई है। नाटककार ने किस अ्भिप्राय से 'वारः या “बार! शब्द का प्रयोग किया है 
समझ में नहीं श्राता । 

रंगमंच की दृष्टि से नाटक में एकांफ एफ हश्य की योजना हुई है। 
चरित्रों की संख्या मी मर्यादित श्र कथा का विघ्तार भी सीमित है। नाटक 
सहजतया सफलता के साथ अ्रभिनीत हो सफता है, इसमे किसी प्रकार का 
संदेह नहीं । 

इन दोनों नाटकों में कलात्मकता तथा ऐतिहासिफ चरित्रों के व्यक्तित्व की 
मानवीयता एवं अभिनेयता की दृष्टि से डा० रामकुमार वर्मा की कृति श्रेष्ठतर है 
इसमें कोई संदेह नहीं । 

फिर भी मैं इन दोनों नाटककारों फा अभिनंदन एक अ्रलग दृष्टि से ही 
करना चाहता हूँ । भारतीय इतिहास फा चिरस्मरणीय व्यक्तित्त होते हुए भी नाना 
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फहनवीस विशेष रूप से महारा'ट्र के इतिहास के, खास कर पेशवाई शासन के 
अविस्मरणीय नेता हैं। फिर भी एफ भी मराठी माटककार ने नाना फड़नवीस को 
अपनी किसी नाव्यकृति फा नायक नहीं बनाया है। पेशवाई से संत्रद्ध श्रनेफ मराठी 
ऐतिहासिक नाटकों में नाना फड़नबीस अवतीर्ण हुए हैं लेकिन परोक्ष रीति से 
ऋर कहीं कहीं गौण रीति से । हिंदी के नाटककारों ने इस व्यक्तित्व फो अपनी 
रचनाओं का नायक बनाकर जो प्रवानता प्रदान की है, वह सचमुच ही 
प्रशंसनीय है । 
शारदीया 

ऐतिहासिक नायक लिखने फी जो श्रनेक प्रेरणाएँ हैं उनमे से एक प्रेरणा 
है ब्रतीत काल के किसी रहस्य का उद्घाटन करना। 'शारदीया! श्री जगदीशर्चंद्र 
मधुर ने इसी प्रकार के एक श्रतीतकालीन रहस्य का उद्घागन करने के लिये 
लिखा है। श्रपने भ्रमण के तिलसिले में जगदीशचंद्र माथुर नागपुर पहुँचे । 
नागपुर फा श्रजायबधर देखा ओर एक श्रनोखी वस्तु पर उनक्ली दृष्टि पड़ गई 
और उसमें उलभझ भी गईं । वह वस्तु थी एक साड़ी । पाँच गज से श्रषिक लेकिन 
उसका बजन था पाँच तोला | साड़ी मद्दीन से महीन थी श्लौर धवल से धवल | 
साहित्यकार माथुर का मन कुतूइल से श्रमिभूत हुआ | उन्होंने उस बंदी की खोज 
लगाने की कोशिश की जिसने ग्वालियर के अ्रंघेरे तहखानों में श्राजीवन कारावास 
की सजा भुगतते हुए यह श्रनोखी साड़ी बुनफर तैयार की थी । 


पृष्ठभूमि के रूप में जो इतिहासानुमोदित कथा मिलती है वह मराठों के 
इतिह।स के एक प्रसिद्त युद्ध-खर्डाकी लड़ाई (सन्‌ १७६५४ ) से संबंध रखती है । 
उस समय मराठा शासन की बागडोर अ्रल्पबरयस्क पेशवा द्वितीय ( सवाई ) 
माधवराव के हाय में थी। लेकिन यूत्रचालक थे नाना फड़नयीस श्रौर महादजी 
सिंघिया। सन्‌ १७६४ में मद्दादज्ी सिंधिपरा की झूत्यु हुई। और दक्तक पुत्र 
दौलतराव सिंधिया श्रीर नाना फड़नवीस में पेशवा पर श्रधिकार जमाने के लिये 
होड़ फायम रही | नाना फडनवीस की सवार-ठुकड़ी में एक सखाराम घाटरे 
नाम का पदाधिकारी था! वहीं इस नाटक का दुजन है। वह दुर्दात महत्वाकाक्षा 
से ग्रस्त था और उसने बड़ी युक्ति श्रौर कुटिलता के साथ अपनी शक्ति तथा 
प्रभाव का विस्तार किया । 

सखाराम घाटे की पुत्री बायजाबाई श्रनिद्य सुंदरी थी। सखाराम घाटगे 
ने पुत्री के सौंदय को श्रपनी महत्वाफाज्ञा का साधन बनाकर उसका विवाह 
दोलतराब सिंधिया से करा दिया। बायजाबाई का प्रेमी था नरसिंहराब जो 
पेशवाओं की सेना में मेदिये का काम करता था। श्रपने भेदिये के क्राम मे' उसने 
तरह तरह के हुनर सीख लिये थे श्रौर बुनकर कला का तो वह उस्ताद ही बन चुका 
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था। बायजाबाई का ब्याह दौलतराव से अफकंटक संपन्न हो, इस हृष्टि से सखाराम 
घाटगे ने नरसिंहराव पर व्यथ का आरोप लगाकर दौलतराव सिंधिया के हायाँ 
उसे मृत्युदंड दिल्लाया, जो बाद में ग्वालियर के सरदार जिनसीबाले की सिफारिश 
से आजन्म कारावास में परिवर्तित करा दिया गया । बायजाब्राई ने इस विश्वास से 
दौलतराब सिंविया से ब्याइ किया कि नरसिंदराव खर्डा की लड़ाई में मौत के 
घाट उतारा जा चुका है। 

आँपेरी फोठरी में नरसिंहराव ने अपनी प्रेमसाधना फायम रखी । उसका 
प्रेम अब उस भक्ति में परिणत हो चुका था जो अपने प्रिय पर अपना सब कुछ चढ़ाने 
के लिये श्रधीर रहती है। नवधा भक्ति मे' श्रचना नाम की एक भक्ति है जो 
भक्त को अपना 'सर्वोच्तम अपने आर।ध्य पर निछावर करने फे लिये विवश करती 
है। संयोग से एक दिन बायजाबाई नरसिद्दराव के तहखाने मे पहुँची । बंदी के 
रूप मे' उसने नरतिंहराव के दर्शन किए और नरसिंहराव ने उसे श्रपनी बुनी हुई 
साड़ी भेंट फी । 

नाटक किसी ऐतिहासिक तथ्य के उद्घाटन के लिये नहीं लिखा गया है, 
बल्कि एक श्रमोखी कारीगरी के स्रोत का उद्वाटन करने के लिये, एक अतीत- 
कालीन प्रेमकथा पर प्रकाश डालने के लिये लिखा गया है। इस प्रेमफद्दानी 
द्वारा प्रेमविषयक उसी सिद्धात को दुद्दराया गया है. जो 'कोणाक! मे प्राप्त 
होता है। वह सिद्धात यों है - 'प्रेम कमी विफल नहीं होता। प्रेम उपभोग 
नहीं है। वह त्याग है। प्रेयसी फो लेकर जो प्रेम लोकिक दृष्टि से विफल रहा, 
वह अ्रभिव्यक्ति की और दिशाएँ ग्रहण फरता है। विशु के लौकिक तथा विफल 
प्रेम ने हमें कोणाक का मंदिर दिया, नरसिंहराव के विफल प्रेम ने हमें यह श्रनोखी 
साड़ी दी । 

कृयाउमस्तु अत्यंत सीमित तथा संकेंद्रित ( फं॑संट्रेेड ) है। इतिहास 
के साथ साथ कल्पना फा भी सहारा लिया गया है। लेकिन वह कल्पना 
इतिहासतिसंमत नहीं है । 


चरित्र चित्रण एवं कथोपकथन श्रप्यंत उच्चकोटि के हैं। प्रत्येक चरित्र 
अपनी अ्रमिद छाप दर्शकों पर छोड़ जाता है। और फयोपकथन सद्दज में 
काव्यात्मक बन जाता है । 

दृश्ययोच्नना में श्रवः्य कठिनाइयाँ हैं। पहले-अश्रंक में दृश्य कुल तीन हैं। 
लेकिन स्थल दो ही, हैं। एक*पूना मे सर्जराव घाटगे का मकान और खर्डा के 
युद्धस्थल मे मराठा शिविर का खेमा | द्वितीय अंक में कुल दो दृश्य हैं पूना 
का सर्जेराव का मकान ओर दूसरा ग्वालियर के किले का तहलाना। तृतीय अ्रंक 


१६ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


मे' मी ये शी दो स्थल दुह्दराए गए हैं। इससे दो कठिनाइयाँ उपस्थित होती हैं। 
पहले के डीप सीन पर अगले दृश्य का डीप सीन स्थिर रंगमंच पर श्रध्ंभव है। 
दो दृश्यों में एक ही स्थल होने से जो फालांतर की सूचना श्रमिप्रेत है वह भी 
नहीं मिलती ! 


नाटक में तीनों अन्वितियोँ का निर्वाह सुचारु रूप से हुआ है नाटक की 
भाषा, विषय मराठी क्षेत्र का होते हुए भी हिंदी है। वइ स्व्रामाविक है, लेकिन 
एक बात अवश्य खटकती हैं--वह हे बायजाबाई फा सूरदात का पद गाना । 


सावंजनिक जीवन फी राजनैतिक घटनाएँ व्यक्तियों के निजी जीवन को 
फिस प्रकार प्रभावित करती हैं तथा ऐतिहासिक चरित्रों की मानबीयता को उभार 
लाने की दृष्टि से 'शारदीया” को मैं भ्रादश ऐतिहासिक नाठकों में सर्योच्च 
स्थान देना उचित होगा । 


भॉसी की रासी 

संप्रथम यह स्पष्ट करना होगा कि इस विषय को लेकर लिखे गए नाटकों 
फो महाराष्ट्र से संबद्ध हिंदी के ऐेतिहातिक नाटक क्‍यों माना जाय क्योंडि 
भाँसी महाराष्ट्र के छेत्र का राज्य नहीं है। फिर भी झाँसी का राज्य पेशवाश्रों 
के भ्राश्रय में था और इसी तथ्य फा श्राश्रय लेकर अंग्रेजो ने पेशवाश्रों से की गई 
एक संधि की शर्त के बल पर भाँसी का द्तकपुत्र श्रस्वीकार किया | 

इन नाटकों को महाराष्ट्र से संबद मानने का दूसरा एक कारशा २ कि इस 
नाटफ की नायिका तथा सन्‌ १८५७ के स्वातंत्य समर के सूतनवार नानासाट्ब 
पेशवा का महाराष्ट्रीय होकर। भाँसी की रानी लक्ष्मीबाई का मायक्रा ताबेपरियार 
पेशवाओं के साथ ही बिहूर पहुँचा । 


एक श्रोर कारण यह भी है फि स्थरातंत्य समर के अ्रतुलनीय पराक्रमी सेनापति 
तात्या टोपे भी महाराष््रीय ही रहे। ये द्वी फारण हूँ कि जिनके बल पर इस विपय से 
संबद्ध नाटकों फो महाराष्ट्र के इतिहास से संबद्ध ऐतिहासिक नाटक माना गया है। 


इस विषय पर लिखे गए निम्नलिखित नाटफ उपलब्ध होते हैं: 
१. झाँठी पतन या भाँती की रानी 

२, महारानी लक्ष्मीत्राई - फंचनलता सब्बस्वाल 

३, भाँसी की रानी-बूंदायनलाल वर्मा 

४, भाँती की रानौ- राजेश्वर गुरु 

५. माँसी की रानी--सत्यनारायश सत्य 


६, भाँसी क्री रानी श्रर्थात्‌ महारानी लक्मीष टू --न्यादरसिंह प्वेसैन ड़ 
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ऐतिहासिक नाटकों के वर्गीकरण की दृष्टि से इन नाटकों के निम्तासुभार 
बग फिए जा सफते हैं-- 

कफ, इतिहासकाल की दृष्टि से ये सत्र के सब नाटक ग्राधुनिक दृतिहास से 
संबद्ध हैं । 

ख, घटना श्रथवा चरित्र फी प्रधानता फो लेकर किए गए वर्गों की 
दृष्टि से ये समी नाठक घटनाप्रधान श्रथवा इपीसोडिकल फहे जा सकते है । 

ग. चूँकि इन सभी नाटकों में अश्रधिकांशतया भाँसी की रानी के बालपन 
से लेकर उसकी मृत्यु तक की घटनाएँ अंकित हुई हैं, इस दृष्टि से इन नाटकों को 
जीवनीप्रबान ऐतिहातिक नाटक ( बायोग्राफिफल ) कहा जा सकता है। 


चू, लगभग सभी नाटकों फी रचना सोह श्य होने के नाते ये नाटक 
उद्दे श्यप्रधान भी कहे जा सफते है। इसी उद्देश्य के श्रनुषंग में' श्रतीतकालीन 
घटनाओं मे' वर्तमान फी काँकी पाने और देने का मी प्रयोग परिलक्षित होता है। 

एकाध अ्पवाद फो छोड़कर बाको सत्र नाठक श्राघुनिक पश्चिमी शैली मे 
लिखे गए हैं। जिन्होंने संस्कृत नास्यशैली का अ्रवलंच किया है उनमे भी 
संस्कृत शैली फेवल श्रारंम मे' ही प्राप्त होती है, जो 'नादी' ( बालाश्रों फी ईश्वर 
प्राथना ) और प्रस्तावना ( नट-नटी या सूज्रधार नी द्वारा नाट्य विषय, न/ठककार 
तथा उद्द श्य की सूचना ) तक सीमित है। 


सभी नाटफो में आरंभ कुमारी मनु ( श्रथवा छुबीली ) के बचपन से 
हुआ है। झारंभ के दृश्यो मे' मनु का बालपन नानासाइब और रावसाहब पेशवा 
फी संगति में बीता | शत्रविद्या तथा श्रथारोहण फी शिक्षा मी इन्हीं की संगति भें 
पाई श्रादि बातों का उल्लेख मिलता है। दूसरी घटना ह भाँसी के मद्दाराज 
गंगाधररात्र से मनु का बिवाह | दो एक नाटको में भविष्यत्‌ के 6केत की दृष्टि 
से वित्राइ के अवसर पर दुलद्ा-दुलद्दिन के शेला-शालुश्रों की गाँठ बाँधते 
समय पुरोहित के हाथ कॉपने तथा मनु के पुरोहित से गाँठ कसकर बाँवने की 
प्रार्थना के उल्लेख मिलते हैं । 

तीसरी घटना है गंगाधरराव की मृत्यु तथा मृत्यु से पहले किसी नातेदार 
के पुत्र श्रानंदराव को गोद लेना और उसका नाम दामोदरराबव रखना । गंगाधर 
राव फी पोलिटिकल एजंट मि० एलिस से मोद स्वीकार फरवाने को प्रार्थना तथा 
दत्तकपुत्र के नाबालिग रहने तक राज्य के फारोबार को भाँती फी रानी महद्दारानी 
लक्ष्मीबाई को सौंपने की घोषणा | 

चौथी घटना है तत्कालीन गवनंर जनरल लाड डलहौसी का गोद श्रस्वीकार 
करना और राँती के राज्य को ब्रिटिश इलाके में मिला लेना। माँसी की 

३ (७०-१) 
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रानी प्रतिंकार के लिए तैयार होती है। मानासाइब पेशबां एवं सेनापति तात्या ठोपे 
हस प्रतिकार को देशव्यापी प्रतिकार का स्वरूप देने की सोचते हैं। विद्रोह की 
पूरी योजना बनती है। 

यह प्रयक्ष अ्रसफल क्‍यों हुआ ? इसके निम्नलिखित स्पष्टीकरण मिन्‍न मिन्‍न 
नाटकों में उपलब्ध होते हैं-- 

१ जो तिथि निश्चित हुई थी, उससे पहले ही ब्रिटिश सेना के हिंदुस्तानी 
छिपाहियों ने विद्रोह श्रारंभ किया । 

२, गंगाधरराव के दासीपुत्र नवाब श्रली का अ्ंग्रेजो का साथ देना तथा 
अपने सेवक पीर अ्रली द्वारा भॉसी की श्रंदरुमी खबरें स्वायथंवश अश्रंग्रेजों को 
पहुंचाना । 

४, दीवान दूल्द्वाजू का देश एवं स्वामि द्रोह करके ओरछा फा फाटक खोल 
कर प्रंग्रेज सेना का मझाँसी के किले में प्रवेश करा देना | 

५, ग्वालियर के राजा सिधिया का भाँती की रानी का साथ न देना | 

६, रावसाइब पेशवा को बिलासिता, शझ्रादि । 


ऊपर के स्पष्टीकरण से त्रिटित होगा कि, स्वातंत््य समर श्रसफल रहा, 
श्रंप्र जो की कृटनीति के कारणु। इस कूटनीति के शिकार भारत के ही कुछ 
आ्ररतीन के साँप बने । जैसे “घर के भेदी? इन नाटकों में मिलते ह६-बैसे कुछ 
विभीषण भी इन नाठकों में! मिलते हैं। जैसे--कालेखों डाकू, कुँबर सागरसिह 
मुंदर-मुंदर ( जध्वीबाई की दारसियाँ ), गोजीबाई तथा जुड़ी ( महाराजा गंगाबर 
राव की गणशिक्राएँ ) । 

ऐतिहातिफता को दृष्टि ले लमभग सभी नाटकी में इनिहसभाव फी रक्षा की 
गई है। कुछ छोटे मोटे ब्योरो में ग्वश्य कह्पता दाड़ाई गई है। 

नुर्भागप से नास्यकला की दृष्टि व ये सभी नाटक श्रति साथारण हैं। इसके 
निम्नलिखित कारण हो सकते हैं -- 

१, इतिहास की विस्तृत कथा से कौन घटनाएँ प्रत्यक्ष मे दिखाई जाएँ 
ओर किन घटनाओं की सूचनामात्र दी जाय, इसका वियेक नाटककारों ने नहीं 
रखा है। परिणामतः कथावस्तु विश खल हो गई है। दृश्यों की भरमार हुईं है 

मु ० 5 
और प्रभाव जी दृष्टि से नाटक निष्वम बने हैं। नास्यात्मकता नहीं आ पाई है 


और किसी घटना को लेकर कु ३ व्यक्तियों के वार्तानाप, इतना ही रूप नाठकों में 
ग्रहण किया गया है । 


एतिहासिक नाटक की सफलता के लिये जो बात अर निवाय होती है उसका 
अभाव भी इन नाठकों में प्राया जाता है। श्रमिप्राय है ऐतिहासिक चरित्रों 


हिंदी नाव्यसाहित्य में बिद्वंत महाराष्ट्र का इतिहास १३ 


के मानवीय पहलू के उद्धाटन से | एक ही उदाहरण से इस मत का स्पष्टीकरण 
हो चायगा । 

ऊकाँसी की रानी चाहे दत्तक पुत्र की ही क्यो न हो लेकिन माता थी । उसके 
मातृत्व पक्ष का उद्घाटन श्रधिक से श्रधिक एकाव नाटक में ही हुआ है (काँसी 
की रानी-पं? राजेश्वर गुरु, अंक २, दृश्य ३ ) | 

सानबीय पहलू अ्रछुता रहने के कारण नाटक की श्रे्ठता के लिये श्रांतरिक 
संघर्ष हे जो अनिवायंता होती हे, उसका भी श्रभाव इन नाटकों में उपलब्ध 
होता हे । 


इस नाटकों में अनेक ऐसे दृश्यों की असतारणा हुई है कि लिनको रंगमंच 
पर प्रस्तुत करता लगभग प्रश्नंभव सा हे। लक्ष्मीबाई ( फंचमलता सब्बरवाक्ष, 


क्रष्टसाध्य दृश्य, श्रंफक १ दृश्य २; अंक २, दृश्य ७) में जैसे नानासाइब पेशवा का 
गंगा के प्रवाह में पाँच छोड़कर संध्या करना | युद्ध, मारकाट, विपक्तियों के सर घड़े 
से अलग करना श्रादि | इस प्रफार के दश्य लगप्षग असंभव होने से जो दृश्याभास 
नाठक में अ्रभीष्ट होता हे, वह संपन्‍न नहीं हो पाता । 


दो घटनाश्रों के बीच जो कालातर अ्रपेकछ्चित है उसका स्मरण न रखते हुए 
हृइयों की योजना हुई हैं । लक्ष्मीबाई ( कंचनलता सब्बरवाल ) दूसरे अ्रंक के 
छुठे दृश्य में ज्री वेष में तथा सातवें दृश्य में पुरुष बेश में घोड़ा दौड़ाती 
हुई दिखाई गई है। 

इनमें से जो थिएट्रिकल नाटक है उनमें ट्रिक सीन्स और ट्रान्स्फर सीम्स 
फा भी पर्याप्त प्रयोग किया गया है। सच्चे नाट्थ रसिक के लिये ऐसे हृश्य 
बचपन या खिलवाड़ जैसे लगते हैं । 

यिएट्रिकल नाटकों की भाषा श्रत्यंत साधाण हिंदी उर्दू हे जिसके प्रयोगों 
में कई स्थलों पर श्रशुद्धियाँ मी मिलती हैं। इन थिएट्रिकल नाठक़ो मे उर्दू ढंग 
के तुफबंदी के लटकों-खटकों, शेरों, गीतों की भरमार है ( माँती पतन या 
भाँसी की रानी ) | 

इनमें से जो साहित्यिक नाटक हैं, इनमें भी वर्तमानकालिक द्िंदी का प्रभोग 
किया गया है। यह भाषा साहित्यिक है, नाटक के लिये श्रपेक्षित सब्ीव वातालाप 
शैली की नहीं। भाषा चरित्रों फे श्रमुसार बदलती नहीं । यहाँ तक कि श्रँग्रेज 
श्रफसर भी शुद्ध तत्सम हिंदी बोल लेते हैं। 

“काँसी पतन या झाँसी की रानी! नाटक में नाटककार ने ऐतिहासिक नाटक 
की दृष्टि से अच्चम्य अपराध किया है। वह है काँसी की रानी के चरित्र को 
मिराना | 

ऐसिहासिक नाटक की गंभीरता हास्य को अ्रवतारणा करनेवाले दृश्यों का 
अवकाहा शहों रखती । 'ऋँसीपतन जैसे थिएट्रिल नाटफ को छोड़ फिसी 


२७ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


नाटक में हास्य फा अ्वलंब नहीं किया गया है। उल्लिखित नाठक में हास्य दृश्यों 
के प्रसंग यद्यपि मूल फथा से श्रसंबद्ध हैं, फिर भी भावनाएँ अ्रसंबद्ध नहीं हैं। हाँ, 
वाजे बजाने के प्रश्न फो लेकर जो फूट हिंदू घुसलमार्नों में श्राई है वह नितांत 
श्राधुनिक है। 


सेनापति तात्या टोपे : पातीराम भ्रष्ट 


पातीराम भट्ट का लिखा 'ताग्या ठोपे' किशोरों के श्रभिनय योग्य, री पात्र 
हीन नाटक है । इसे हम शालेय नाटक (स्कूल डामा) कष्ट सकते हैं । इस प्रकार के 
नाटक का प्रधान उद्देश्य रहता दे नाटक के द्वारा इतिहात की शिक्षा 
विद्यार्थियों फो देना। स्वाभाविकतया ऐसी रचनाओं में इतिहास प्रतल हो जाता 
है। थ्रोर नाट्य छीण हो जाता है। पातीराम भट्ट द्वारा लिखित नाटक की 
अवस्था भी दुर्भाग्य से ऐसी ही हो गई है। 

नाटक उपदेश प्रधान है। “तात्या टोपे का युद्ध कौशल, शझ्रदम्प उत्साह एवं 
देशप्रेम किशोरों के लिए एफ नई म्फूर्तिका सदेश वहन करता हैं।!' (श्रामुख् ) 
उल्लिलित संदेश के अतिरिक्त नाटकक/र इस कृति के द्वारा यह भी सूचित करना 
चाहता है कि सन्‌ १८५७ के स्वातंत्रययुद्ध की हार अ्रंग्रेजो की सामर्थ्य के कारण 
नहीं, बल्कि इमारी स्वायंलिप्सा तथा एक राष्ट्रीयता के प्रभाव के कारण हुई । 
नानासाहब पेशवा के वश्नील श्रोर सलाहफार अ्रजीमुल्ला इस विषय में कहते ; 


हिंदुस्तान की बात कौन सोचता है? दिल्‍ली के आ्रादशाह सोचते हैं 
दिल्‍ली, श्राग्रा, लहर, अजमेर कायम रहे । बस, इसी में उनको खुशी है। श्राप 
पेशवा के गद्दी के श्रधिकारी हैं - श्राप सोचते ह केबल कानपुर, लखनऊ, 
इलाहाबाद इासिल करके सीधे दक्खन में पहुँच जाये और मराठों पर फिर से 
इकमत पा जायें । आती की रानी सोचती है भाँती से ऊैसे अंग्रेजों को हटाया 
जाय | स्वालियर के सिधिया मध्य भारत को अपने मंडे के नीचे लाने की ही फिकर 
में हें । आप ही बतलाइए मद्दाराज ! सारे हिदुश्तान की बात कौन छोटे अथवा 
बड़े सोचते हैं !' ( 9० (८) 

सन्‌ १८५७ का स्वातंत्य समर क्यों विपल हुआ इसके संबंध में तात्या- 
टोपे का वक्तव्य द्रष्टव्य है-- 

+ ईस संधर्ष की शीढ़ी मे मेरे साथी रहे, नाना साहब, श्रजीमुलला, टीफा 
सिंह झ्रोर ज्वालाप्रसाद जैने दिग्गज । थे इवा हो गए । उसके बाद लखनऊ में 
भी टीका सिह का साथ रहा। उस समग्र शत्रु भी मिले तोहे नरी लारेंस और 
दैब्लाक की तरह-वीरता की परख करनेवाले | उसके बाद शक्ति की ज्वलंत 
अग्निशिला फाँती की रानी के साथ सहयोग करने का सौभाग्य प्रात्त हुआ था, 


हिंदी नाव्यताहित्य में विज्वत महाराष्ट्र का इतिहास १, 


वह भी गयी ! उसके बाद अधघोगति शुरू हुईं। पद-पद पर विश्वासघातको से 
पाला पड़ा | ग्वालियर, भरतपुर, टॉक; बूँ दी में एक ओर अपने पक्ष में अधम 
पे श्रधम केबल नाम के बंधु मिले | मुझे हँसी आती है। लारेंस, हैन्लाक, नील 
से गौरव पूर्वक लड़ने के बाद श्रव मुझे अ्रपने सामने दिखाई देते हे शावर, स्मिथ 
और माइकेल जैसे तीन कौोड़ी के अ्रंग्रज श्रफसर, जिनका नाम इतिहास बिल्कुल 
याद न रक्खेगा ।? ( ए० ६० ) 


नाटक ६० पृष्ठों का है। तीन अंफ हैं। पहले अ्रंक में चार, दूसरे में 
पाँच और तीसरे में चार दृश्य मिलाकर कुल तेरह दृश्य हैं। दृश्यों के केबल 
स्थलों फा संकेत मिलता है। दृश्य - स्थल के विशेष ब्यौरे नहीं दिए. गए हैं, न 
दृश्यों का क्रम रखने में रंगमंच की सुविधा फा स्मरण रखा गया है। दृश्य 
में कालातर फा भाव भी विस्मृत सा रखा गया है। 


नाट्य फी दृष्टि से केबल कथोपकथन - स्वरूप ही यह नाटक है। व्यक्ति 
एफ स्थलपर श्राकर बातचीत फरते हैं। बातचीत समाप्त होने पर प्रस्थान करते 
हैं। इससे अधिक नाट्यात्मकता नाटक को प्राप्त नहीं है। पात्रों के प्रवेश और 
प्रस्थान भी सप्रयोजन नहीं हैं । 


नाथ्फ की भाषा खड़ी बोली हिंदी हे। अ्ंग्र ज श्रफसरों के मुख में दृटी 
फूटी हिंदुस्तानी तथा वहीं कहीं श्ग्रजी रखी गई है। मुस्लिम पात्र भी 
हिंदी द्वी बोलते हैं। इन पात्रों की भाषा में जो उदू' की पुट अपेक्षित थी, 
नहीं मिलती | 

नाटक में चरिन्न संख्या २८ से ३० तक है, जिसमें १५४ से श्रधिफ चरित्र 
प्रधान हैं। शालेय नाव्थ की दृष्टि से यह छख्या समथनीय है, क्यों कि शालेय 
नाट्य फा उद्द श्य होता है श्रधिक से श्रधिक छात्रो को रंगमंच पर लाकर उन्हें 
आत्मप्रदर्शन का ग्रवसर दिया जाय। इस दृष्टि से यइ संख्या समर्थनीय हो 
सकती है | इसे भी ऐतिहासिक नाटक की अश्रपेत्ञा नाव्यरूप इतिहास कहना 
अधिक सभीचीन होगा । 


डपसंहार 

१. महाराष्ट्र के इतिहास से संबद्ध नाटक लिखनेवालो में सब के सब 
महाराष्ट्रीयेतर हिंदी भाषी लेखक हैं। स्वाभाविक ही वे महाराष्ट्र के इतिहास से 
अ्परिचित हैं । जो परिचय उन्हे प्राप्त है वह ग्रयो द्वारा उपलब्ध जानकारी से 
है। भी इरिकृष्ण 'प्रेमी', डा० श्यामबिद्दारी मिश्र तथा शुकदेवबिहारी मिश्र, 
श्री मोहनलाल महतो 'विग्रोगीञ, श्री बृदावनलाल वर्मा, डा० कंचनलता 
सब्बरवाल, पं? वेणीराम त्रिपाठी 'भीमाली? एवं जगदीशचंद्र माथुर ने महाराष्ट्र 
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के इतिहास बी अधिकृत पुस्तकों से जानकारी प्रात करने की चेश्ा फी है। शेष 
माटककारों ने ऐतिहासिक नाटक में आवश्यक ऐतिहासिक सजगता के भाष के 
प्रति उपेक्षा ही प्रकट की है | 
. २, सब के सब नाटक महाराष्ट्र के राजनेतिक इतिहास से संबंध रखते हैं | 
फेवल प॑० वेशीराम जिपाठी 'श्रीमाली' के नाटक में सम रामदास के निमित् 
कुछ सास्क्ृृतिक इतिहास की कलक मिलती है । 
३. सभी नाटक घटनाप्रधान हैं, तथा प्रकरणात्मफ | शेली की दृष्टि से सभी 
नाटकों में कालक्रमानुसारी उद्घाटनप्रधान शेली का श्रवलंबन किया गया है। 
४, इन नाटकों में थिएट्रिकल तथा साहित्यिक दोनों प्रकार फी प्रणालियों 
के नाटक मिलते हैं। थिएट्रिकल नाटकों का उद्देश्य अदूभुत द्वारा कुवृहलवर्थन 
द्वारा सस्ता मनोरंजन है | साहित्यिक नाटकों फा उद्द श्य शिक्षा प्रदान करना है | 
अ्रतीत की घटनाओं के चित्रण से वर्तमान के लिये सीख प्रदान करना इन नाटकों 
फा ध्येय है| 
५. ऐतिहासिक घटना व्यक्ति के जीवन फो किस प्रकार प्रभावित करती है 
इसका सुंदर उदाहरण श्री जगदीशचंद्र माथुर के 'शारदीया” में मिलता है। 
अन्य नाटकों में एतिहासिफ व्यक्तियों के लौकिक जीवन फो ही श्रंकित किया गया 
है। श्रतीत चरित्रों के निज्ती जीवन को प्रकाश में लाने फा प्रयत्न नही हुआ है न 
उन चरित्रों के मानवीय पहलू को स्पर्श करने की चेष्टा हुई है । 


६. सभी नाटकों में वर्तमान काल की ही भाषा प्रयुक्त की गई है। 
'शारदीया”? को छोड़ श्रन्य नाटकों में फाव्यात्मकता नहीं प्राप्त होती। 'शारदीया”? 
को फाव्यामफता निस्सन्देह ऊँची कोटि की है । 


७, इतिहास के प्रतिकूल द्ास्य का अवलंबन कुछ इने गिने नाठफों में हो 
हुआ है| पं० वेणीराम त्रिपाठी श्रीमाली? के हास्य को छोड़ श्रन्य नाटकों का 
हास्प भद्दा एवं भोडा है । 

८. थिएट्रिकल शेली के नाटक अ्रमिनयोपयोगी न होते हुए भी रंग- 
मंचोपयोगी हैं। साहित्यिक नाटकों में रंगमंचीय श्रावश्यकताओं की अ्पहेलना 
की गई है। केवल पं० वेणीराम त्रिपाठी “श्रीमाली? का 'छुत्रपति शिवाजी या 
समर्थ रामदास', मोइन लाल महतो 'वियोगी” का 'श्रफजलबंध', ढा० रामकुमरा 
वर्मा का 'नाना फड़नवीस! एवं भ्रीजगदीशचंद्र माथुर का 'शारदीया' श्रवश्य 
'अभिमयो पयोगी हैं । 


धृथ्वीराजरासउ' के कुछ शब्दार्थो' पर पुनर्विचार 
[ शंभु्सिह मनोहर ] 


डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा संपादित प्ृथ्वीराजरासठ का एक्त पैजञानिक 
संस्करण साहित्य सदन, चिरगाँव, भाँसी से प्रकाशित हुश्रा है। उक्त ग्रंथ में 
प्रस्थापित मान्यताशञ्रों तथा उसमें स्वीकृत पाठ का बिवेचन एक स्वतंत्र प्रबंध की भ्रस्तु 
है. जो प्रस्तुत लेख का प्रतिपाद नहीं । यहाँ केबल कुछ शब्दार्थों फी ही चर्चा 
उद्दिष्ट है तथा कुछ विनम्न शंकाएँ हैं जिन्हें विद्वान संपदक एगं रासो के विज 
अध्येताश्रों के विचारार्थ निवेदन करना ही दृष्ट है। शब्दार्थां के संदर्भ में यत्र 
तत्र जो पाठालोचन विपयक चर्चा हुई है वह श्रानुप्गिक रूप से ही | 

१, लहु गुरु मंडि त छुंडिह॒ड पिंगल भरह भरथ्य ।-पृष्ठ ८, पद्म ९ पंक्ति २ 

डा० मातापमाद ने उक्त पाठ मानते हुए इस तंक्ति का श्र्थ यों किया 
है-->घु गुरु का मंडन फरके पिंगल [ के छुद-सूत्र ] भरत [ के नास्यशास्त्र ] 
झ्रोर महाभारत को [ पीछे ? ] छोड़ दूँगा -उनसे बढफर रचना फरूँगा |! 

प्रस्तावित अर्थ - विद्वान्‌ संप!दफ द्वारा गहीत पाठ हमें श्रश॒द्ध एवं श्रांत 
प्रतीत होता है क्योंकि यह भारतीय कवियों की विनयमावना के अनुरूप नहीं। 
हमारे यहाँ श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कवि भी अपने विषय में ऐसी आत्मश्लाघात्मक दर्षोक्ति 
नहीं करता कि मैं काव्यरचना में श्रपने पूव॑त्र्ती कवियों को पीछे छोड़ दूँगा या 
उनसे बढकर काव्यरचना करूँगा। तद्विपरीत संस्कृत कवियों से लेकर हिंदी कवियाँ 
तक ने काव्यारंभ में प्रायः श्रपनी विनम्नतापकाशन की परपरा का ही निर्वाह किया 
है | उदाहरण।थ तुनसी जैसे समर्थ कवि ने भी यही कहा -- 

भाषा भनिति भोरि मति मोरी 
इँसिबे जोंग हँसे नहिं खोरी |-रामचरित मानस 

इसी प्रकार जायसी ने भी श्रपने को 'सब कवियों का पिछुलगा” कहकर इसी 

बिनयपरंपरा का निर्वाह किया है--- 
हों सत्र कभिन्द केर पछिलगा । 
किछु कह्टि चला तत्नल देई डगा ।--पदमात्रत 

उपयुक्त संदर्भ में डा० गुप्त द्वारा ग्रहीत पाठ की प्रामाशिक्रता हमें संदिग्ध 
प्रतीत होती है। ध्यान देने फी बात यह दै कि उक्त पद्म के ठीक पूव॑तर्ती पद्म में 
वही चंद अपनी विनम्नता प्रकट करता हुआ यों कहता है -- 
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गिरा सेष बानी की फव्व बंधं। 
जिने सेस उच्चिष्ट फवि चंद छुंद ॥ 


एक हुँद में कवि अपनी विमम्नता व्यक्त करता हुआ यह कहे कि श्रन्य कवियों 
द्वारा रचित काव्यप्रबंध के शेष उच्छिष्ट को ही वह छुंदबढ्ध कर रहा है ओर दूसरे 
ही छुंद में यह दावा करे कि वह काव्यरचना में सब्रफों पीछे छोड़ देगा, इसमें 
कितना अंतर्विरोध एवं भावविश्वंगति है, इस पर पाठक स्वयं विचार करे | 


श्रतः इस छंद में डा० माताप्रसाद गुप्त द्वारा यगृहदीत पाठ के स्थान पर हम 

डा० हजारीप्रताद द्विवेदी एवं श्री नामवर भिंह द्वारा मान्य पाठ को ही शुद्ध 
मानते हैं जिसे कविराव मोहन सिंह ने भी अश्रपने द्वारा संपादित रासो भें स््रीकार 
किया है। वह यों है-- 
लह्ु गु मंडित खंड यहि पिंगव अमर भरवथ्य ॥ 
२. भुवगोल लिपित द्ष्पत सहीर ।- ५४ ठ १०, पद्म १, पंक्ति ६ 

इस पंक्ति में थ्राए 'तहीर! शब्द का श्र्थ 'देलापूर्वका करते हुए डा० 
गुप्त ने पूरी पंक्ति फा श्र यो किया दै--( फन्नोजाए्ज ने ) जा कुच्चु लिखित 
भूगोल ( भूजच ) था उसको हेलापूर्वक देखा ।! 

प्रस्तावित अर्थ-डा० गुप्त द्वारा इस पंक्ति के किए गए. श्र से ऐसा 
घ्वनित होता है जैसे कोई भूगोल की पुस्तक कन्नीजराज के सामने पढ़ी हो और 
उसे उन्होंने देलापूर्वंक ( १) देव लिया हो | साहित्य का सामान्य विद्याथी भी 
यह जानता है कि 'हेला! नायिकाओं की एक सहज शथृंगारिक चेशा, जिसे 'ह।व! 
की संज्ञादी गई है, फा दी एक भेद है तथा उसी श्रथ में प्रायः रूढ हो गया है । 
'हाव! के चार भेदों में श्रयर्नज् हाब भी एक है, जिसके अंतर्गत हेला, विलास, 
त्िश्नम, फिलकफिंचित्‌, विद्वत, दृसित श्र चकित की गणना फी गई है। यद्यपि 
कुछ आचारयों ने ( जैसे भोज भझ्रादि ) इन्हें पुरुषों से भी संबद्ध माना है तथापि 
साम्तान्यतया 'हेला! से नायिकाशों की &ंगारिक चेष्टाश्रों का ही बोध होता है। 
श्रतः फरनीजराज के प्रसंग में देलापूर्वक देखना निरा श्रसंगत श्रौर हाध्यात्वद है | 
यहाँ वर्शन कन्‍्नी जराज के दृश्टनिक्केप फा नहीं वरन्‌ राजयूय यज्ञ के निर्मित 
उनके द्वारा जिखित भू-बृच् की जानकारी प्राप्त करने का है। 

यस्तुतः 'सह्टीर! शब्द का मूल रूप 'सुहीर' (अ्रप० ) < 'सुधीर! 
( सं० ) है; जिसका श्र है विशिष्ट घीरता या दृढ़ संकल्प युक्त | यह शब्द यहाँ 
फरनौजरान के विशेषश के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तदनुमार पूरी पक्तिका श्र 


होना चाहिए--'उस सुधीर ( दृढ़-संकह्पयुक्त ) [ कन्नौचराज ] ने समस्त लिखित 
भूजत्त का श्रवलोकन किया ।? 
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शसहीर! के मूल अ्रपश्र'श रूप 'धुद्दीर! ( सं» सुधीर ) के लिये देखिए 
देमचंद्र ( ८, १, १८७ ) | 

साथ ही राजस्थान भारती ( भाग १; अंक १, अ्रप्रेल १६४६ » में 
प्रकाशित डा० दशरथ शर्मा एवं प्रो» मीनाराम राँगा के लेख 'द ओरिजिनल 
पृथ्वीराज रासोः ऐन श्रपश्र श वक्त! में उद्धरण सर्रूप इस पैक्ति का जो पाठ, उसके 
अपभ्र श रूपांतर सहित दिया गया है, बह भी द्रष्टव्य है। टेक्स्ट श्राफ़ द बीकानेर 
रिलेशन - द अ्रपश्र श रें डरिंग-- 

“म्रुभगोलु लिखित दिख्ये सहदीर' | 'भूगोलि लिखिशभ्म देक्खिश्र सुहदी द' 

नीचे संपादक्कीय पादटिप्पणी में 'पुहदीर' की व्याख्या योँफी गई है-- 
“'मुहीर >सुधीर ।” विद्वान्‌ लेखको द्वारा रासो के हिंदी एवं अ्रपश्र'श पाठ का 
ओग्रेजी रूपांतर भी प्रस्तुत किया गया है जिसमें 'सहीर! ( अप० सुद्दीर ) का 
अँग्रेजी गद्यानुबाद इस तरह किया गया है--'दिस रेजोल्यूट ( रूलर )! । 

अतः 'सह्दीर' शब्द का डा? गुप्त द्वारा किया गया 'देलापूर्वक! श्रथे 
निराधार है । 

३. जिम गामिनी सभी बुधजन उविट्न | “४४ १४, पद्म ३, पंक्ति ४९ 

डा० गुप्त ने पूर्वपंक्ति सहित इसका श्रर्थ यों किया है--'मंद श्रादर 
( निरादर ) के कारण बसीठ उठकर चले गए जैसे ग्रामीण (ग्राम अम्ुब ) की 
सभा से बुधजन उद्देष्ठित ( बंधममुक्त ) हुए हों ।? 

प्रस्तावित अर्थ--उपयु'क्त पंक्ति मे 'उबि6! शब्द के श्रथ में काफी क्लिष्ट 
कक्पना की गई है। 'उबिह! का सीवा सादा श्रर्थ 'उठ जाना! है। 'बंबनमुक्त? 
शब्द से यह ध्वनित होता है जैसे बुधजनों फो ग्रामसभा में बधकर रखा जाता 
हो | यहाँ सीधा सा श्रर्थ यह है कि निराहत होने के कारण दूत बेसे ही उठकर 
चले गए. जैसे ग्रामसभा के चीच से बुद्धिमान उठकर चले जाते हैं। 

प्रामसभा में नैठने फा जिनको अनुभव्र है वे जानते हैं कि बात बढ़ने पर 
वहाँ लोग तुरंत गाली गलौज के स्तर पर उतर आते हैं। श्रतः समभदार व्यक्ति 
ऐसे मौके पर चुपचाप वहाँ से खिसक जाते हैं | यहाँ 'उविद्ध! शब्द उसी श्रश्॑ में 
प्रयुक्त हुश्रा है। 

४. अध चषन लिपन छिति नपषन कीन | --ए०्ठ २०, पद्य ५, पंक्ति ८ 

डा० गुप्त ने उपयुक्त पंक्ति में “श्रथ चपन! का श्रर्थ श्रद्ध नेत्रों से! 
किया है-- श्रद्धा ( निमीलित ) नेत्रों से ( देखती हुई ) वे नखो से ज्षिति पर 
लिख रही यीं। ? गम ड य 

४(७०-१ ) 
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प्रध्तावित अथ-वाब्याथ की दृष्टि से डा० गुप्त का श्रथ चाहे ठीक 
हो, परतु काव्यरू़ि के श्रतुतर इसका श्रर्थ थअधोद्ृष्टि| ही संगत प्रतीत दोता 
है। बंखुतः श्रयोदष्टि से ( श्र्थात्‌ नमित मुखर ) नखों से धरती खरोचना 
सायिकाओं के दववसर्णन को एक बहुप्रयुक्त काव्यरूढ़ि है जिसका अनेक प्राचीन 
काव्यों में उल्तेव मिलता है। अतः उक्त संदर्भ में हमारे विचार से झथ चपन! 
फा श्र श्रद्धा निमीजित दृष्टि! न होकर 'श्रयोदडि! (लीला या विश्नम 
से नीचे देखना) है। उदाहर्णाथ जैन कवि फीर्तिवद्धनरचित 'सदयबत्स 
सावर्लिंगा चठपह! की निम्न पंक्ति द्रए्व्य है जो यहाँ प्रध्ताजित श्रर्थ की पुष्टि 
फरती है-- 
बाम चरण अंगूठे नये श्िविण खिण नीचो जोइ भूमि लिखे । 
यहाँ 'नीचो कोइ! शब्दावली से अब चपन! का श्रर्थ 'अ्रधोदृष्टि! 
होने का पपर संक्त मिलता है। “संदेश शतक? एवं 'ढोलामारू रा दूह्ढ? में भी 
इस कावब्यरूदि का प्रयोग हुआथा है यद्माव उनमें श्रधो-दृष्टियाचक शब्दों का 
उल्लेश नहीं हुआ है -- 
गाहा। ते निस॒णे विगु रायमरालगह 
चल्नएंगुद्धि घरक्ति स तज्जिर उलिहृइ ॥- संदेश रसक, ४१ 
पंथी हाथ संरेसड़इ, घण बिललंनी देह। 
पगसे काटइ ल्ोहटी,उर आँसुओँ मरेह ॥ १६७॥ 
“णेलामारू रा दृहा 
अ्रतः फाव्यकढ़ि हे संदर्भ में यहाँ मंकतित श्रथ विचारणीय है । 
४. तजदि पिय कंठ जिम पत गोरी - प४ २६, पय्म ७, पंक्ति ६ 
डा० मसाताप्रसाद ने पूर्वपक्ति सद्दित इसका अथ यो किया है-- 
'गोरांगनाएँ अपने प्रियो ( पतियाँ ) के कंठ छोड़ रही हैं, जैसे ( वृक्ष के ) पत्तों 
को छोड़ देते हैं।! 
प्रस्तावित अथ--यहाँ 'परठों को छोड़ देते हैं' शब्दावली से यह व्यंतना 
होती है जैसे कक, (कर्ता ) कोई दूसरा है | स्पर्थात्‌ प्ो का क्षम के रूप 
में प्रयोग कप हम है-जप कि यहाँ पते का ॥, कर्म नहीं | अतः उद्दिष्ट 
भायानुनार अ्रथ यों होना चाहिए--'पत्तो के समान!। श्रर्थात्‌ जैसे पत्र तरु- 
शााश्रों फो छोड़कर कर पड़ते हैं वेश ही पियाएँ अपने वियों से आलिगनमुक्त 
ह। विलग हो रही हैं । 
६, पिय प्रथीराज रिपू किश्र तउठ बिपरोत क्ीन विरंचि॥ 
--ष्ठ २६, पद्म ८, पंक्ति २ 


धृध्वीराजरासउ' के कुछ शब्दायाँ पर पुनर्विचार २७ 


( प्रसंग--शत्रु रमशियां अपने पतियों से कह_ रही ईं-- ) 'हे प्रिय, 
पृथ्यीराज को जो तुमने शत्रु फिया तो विधाता ने [ सब कुछ ) उलठा 
कर दिया ।? 

प्रस्तावित अर्थ--इस पंक्ति का अर्थ हमारे विचार से यों किया जाना 
चाहिए--'हे प्रिय | प्ृथ्यीराज को जो तुमने शत्रु किया तो ( मानों ) विधाता 
फो ही झ्पने विपरीत ( प्रतिकूल ) किया |? श्रर्थात्‌ उससे शात्रुता करना मानों 
देव को ही अपने पर प्रकुपित करना है। 

'विधाता ने उल्टा कर दिया'>-यह श्रथ असंगत है। 


७, युवजन युवत्ति अनु फरिज साञ्ञ |-ए७्ठ ३०, पद्म १०, पंक्ति १० 


( प्रसंग--प्थ्वीराज के श्राक्रमण के भय से पंगरान जयचंद के राज्य में 
छाए भ्रातंक का वण न है। ) 

डा० गुप्त ने पूर्वपंक्ति सहित इसका श्रथयों किया है--सभी राज्यों 
में पुणय नहीं सुनाई पद रहे हैं श्र युवतियों ने श्रातक्ति की है ।! 

प्रस्तावित अधथ--यहाँ पएथ्वीराज के जयचंद पर होने वाले आक्रमण 
के संदर्भ में युवतियों ने श्रासक्ति की है? का क्‍या श्रर्थ है? बात पृथ्वीराज के 
श्राक्रमण फी चल रही है न कि युवतियों की प्रेमलीला की । पंक्ति में श्राए, 
युवजन! शब्द का अथ करने की भी विद्वान्‌ संपादक ने श्रावश्यक्रता नहीं 
समभी | साथ ही 'साज्! का श्रर्थ 'श्रासक्ति ( साज >> सज्ज > सजज्ञ २० 
अ्रासक्ति करना )! भी खींचतान करके द्वी त्रिठाया गया है। हमारी समझ में 
इस तथा आगे वाली पंक्ति का श्रर्थ यों किया थाना चाहिए-- हे पृथ्वीराज )१ 
समघ्त युवक श्रोर युवतीजन ( युत्रत्ति अनु ) तुम्हारी (यह कहकर ) शोमा 
( साज ) कर रहे हैं कि संयोगिता के योग्य वर श्रात् तुम्हीं हो । 'श्र्थात्‌ सभी 
प्रेमी युगल तुम्हारी परस्परानुरूप जोड़ी फी धुक्त फठ से सराहना कर रहे हैं। 
यहाँ 'युवतिश्नन! शब्द एकात्मक है-- युवत्ति शब्रनु < युवतिजन | पाठातरों 
में मी 'युवतीजन युवजन! ऐसा मिलता है जो हमारे भाव की पुष्टि करता हैं । 

८. निर्माली हथमेव मालवधर मेवाड़ मंडोवर | 

-शैष्ठ ३७, पद्म १८) पंक्ति ३ 


डा० माताप्रसाद गुप्त ने 'निर्माली हथमेव” का श्र्थ 'निर्माल्य जिस प्रकार 
हाथ में हो” ऐसा किया है | 

प्रस्तावित अर्थ- यह प्रधंगानुसार अ्संगत प्रतीत होता है। निर्माल्य 
देवापिंत प्रसाद का वाचक है, जिसमें एक सात्विक समर्पण का भाव जुड़ा हुआ्रा 
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है जबकि यहाँ प्रगंग युद्धजन्य रक्ततात से उपलब्ध अश्रधिक्षत प्रदेशों का है। एक 
समर्पित वस्तु है तो दूसरी अधिकृत । भला दोनों में क्‍या साम्य ९ 


अतः मालब, मेवाड़, मँडोवर श्रादि प्रदेशों फो जीतकर निर्माल्य की 
माति हृस्तगत करने की उपमा श्रपने आप में एक भावविसंगति है| 


तद्विपरीत हमारा श्रनुमान है कि यहाँ पनिर्माली! का श्रर्थ 'मिर्माल्य'ो न 
होकर 'निम्मार! या निमाढ़ प्रदेश है जो खैंडबा के श्रासपास है। यहाँ कवि 
दूती के भुख से जयचंद द्वारा विज्ित प्रदेशों फा उल्लेख करा रहा है। श्रतः हस 
पंक्ति में वर्णित अन्य भौगोलिक स्थलॉ--नीमच, बेरागर, कर्याट, करवीर श्रादि 
के समान यहाँ 'निर्माली” 'निमाड' प्रदेश का ही बाचक जान पड़ता है--'निर्माल्य 
का नहीं जिसमें फोई भावसंगति नहीं है। इसका एक अन्य पाठांतर “निम्माले! 
भी मिलता है जिते श्री नरोत्तमदास स्वामी ने अपने लघुतम संश्करण में स्वीकार 
किया है । 


६. बलल्‍ली बसंता हरे | - पृष्ठ ३८, पद्म २०, पंक्ति ३ 


डा० गुम ने इसका श्रर्थ यो किया है--'वल्ली [क्यो बह्ली है? ] 
क्योंकि बह बसंत को ग्रदण करती है|” 


प्रस्तावित अर्थ--इस पंक्ति में 'हरे! का अर्थ 'हरण करती है! या भग्रहण 
करती है? न लगाकर “हरी भरी होती ह!या “पुष्पित होती है! मानना बया 
श्रधिक संगत न होगा ? श्रर्थात्‌ बल्नी वसंत में इरी भरी होने के कारण ही वहुली 
है। “वसंत को ग्रहण करती है!--इस शब्दावली से कबि के उदिष्ट भाव हरी 
भरी होने या पुष्पित होने फी स्पए्ट व्यंजना नहीं होती | 

१०, पुट्ठटि परमारि पचारिय [--पृष्ठ ४६, पद्य ११, पंक्ति ३ 


डा» गुप्त ने परमारि! का श्रर्थ संदिस्ध मानते हुए कोप्ठक में 
“( पटरात्ती ? ) दिया है । यह श्रात है। 


प्रस्तावित अ्थे-परमारी का श्र 'पहराची” नहीं। परमारी बस्तुत: 
पृथ्वीराज की परमारवंशीय रानी ( इंछिनी ) थी णो कैमासवध के समय पृथ्वीराज 
के पृष्ठभाग में खड़ी थी। क्षत्रियों में रानियो का उल्लेख उनके नाम से न किया 
जाकर उनके पितृबंशीय गोत से करने की सामान्य परिपाटी है। उदाहरणार्थ॑ 
हाड़ा वंशीय रानी को द्वाड़ीजी, भाटी बंशीय को भटियानीजी थ्रादि कहकर 
संबोधन किया जाता है | श्रतः यहाँ 'परमारी? फा पहटराज्ञी से कोई संत्रंध नहीं है । 

११. इमि परठ अयास्त श्वास तहं जिमि निसि नतित नपत्रपति । 


“१ष्ठ ४६, पथ ११, पंक्ति ६ 


पृथ्वी राजरास 3? के कुछ शब्दायों पर पुनर्विचार २६ 


ढा० माताप्रसाद ने इस पंक्ति का श्र्थ यो किया दै--'कयमास आकाश 
[ -चुंबी | श्रावात ( प्रासाद ) से इस प्रकार गिरा जैपे निशा में नच्चृत्रपति 
( चंद्रमा ) विनष्ट होकर गिरा हो | 

प्रस्तावित अथ--मेरे विचार से डा० गुप्त द्वारा ग्रहीत इस पंक्ति का पाठ 
ही सदोष है | इसे स्वीकार करने पर प्रश्न होता है फि निशा में नक्नत्रपति 
( चंद्रमा ) फब विनष्ट होकर गिरता है ? उल्कापात होते तो देखा व सुना गया 
है परंतु चंद्रमा को आकाश से गिरते श्रद्यावधि न देखा हैन सुना है। वस्थुतः 
इस पंक्ति फा शुद्ध पाठ वह है जो डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी एवं डा० नामबर 
सिंह ने ग्रहण किया है -- 


यों परथो कैमास आवास तें जानि (निसानन छित्रपति। 
- पंकिप्त पृथ्वीराज रासो, पृष्ठ ६८ 


अर्थात्‌ कैमास ( वाणाहत होकर ) श्रावास से यों गिरा जैसे किसी छुत्रपति 
( राजा या प्रतापी स्न।द ) का निशान ( ध्वज्ञ ) गिरा हो | 


डा० गुप्त के अरयात श्रावास” तथा “'नसित नपत्रपति? पाठ में, जैसे 
कि प्रायः श्रन्यत्र भी, क्लिष्ट कल्पना की बोभिनता ही छेखने में श्राती है। 
उपमागत श्रनौचित्य तो इसमें हे ही । 


११, अप्यु राय वलि बनि गयु | --४४ ५१, पद्म १४, पंक्ति १ 


इस पंक्ति में आए बलि! शब्द का शझ्र्थ डा० गुप्त ने 'वल-लौटना; 
वापिस आना! किया है । 


प्रस्तावित अथे--यद्यपि डा० गुप्त द्वारा निर्देशित 'वलि? शब्द का उपयुक्त 
श्र मान्य है, तथापि प्राचीन राजस्थानी साहित्य में 'वलि” का इससे मिन्‍न एक 
श्रन्याथं भी होता है श्रौर वह है 'पुन, फिर या तदनंतर!। यहाँ 'वलि! शब्द 
इसी श्रन्याथ में प्रयुक्त हुआ जान पढ़ता है क्योंकि 'लौटने” या 'चले जाने! का 
वाचक शब्द यहाँ “गयु' झा गया है। श्रत/ बलि! का वाचक शब्द फिर! या 
'तदनंतर” ही उद्दिष्ट है। श्रथ होगा--'तदनंतर स्व्र्य॑ राजा ( पृथ्वीराण ) बन 
को चला गया! | इस श्र में 'बलि! शब्द का प्रयोग प्राचीन राजध्थानी साहित्य 
में प्रचुर हुआ है। कुछ उदाहरण -- 


(१ ) बल्लि मत पड़ज्यो एहय्रो दुकाल |--समयसुंदर, चंपक सेठ चौपई 
(२ ) मीरां नह बलि दीघा गाव ।--हृम्मीरायण 

(३ ) बले पाय रैणा तरी रखुवीर |--सूरजप्रकाश 

(४ ) औरंग वल्े अजैगढ़ झ्रायो | - राजरूपक 
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उपयु क्त पंक्तियों में 'बलि' या 'वले' पुनः श्रथत्रा फिर के अ्र्थ दी में 
प्रयुक्त हुआ है विवेच्ष पंक्ते में भी यही श्रथ उद्िष्ट है। 

१५. एक रवि मंडक्ष भेदहि एक ति करिसह्‌ दृंदु ।-ए४ ७६, पद्म ४, पंक्ति २ 

( प्रसंग शुभाशुभ शकुर्नों का फल बतलाते हुए चंद पृथ्वीराज से कह 
रहा है ) द० गुप्त का अर्थ है -- 

'एक [ प्रकार का शकुन ) [ योद्धाओ्रों को रण में |] वीरगति दिल्लाकर 
रवि-मंडल-मेदन [ उपस्थित ) करेगा और एक [ प्रकार का शक्रुन ] इंद् 
( सुख्न दुख ) [ 3पश््यित ] करेगा ।? 

प्रस्तावित अर्थ-इत पंक्ति में श्राए ईंदुः शब्द का श्र्थ डा० गुप्त ने 
कोष्ठक में 'सुस-दुख' किया है किंतु यहाँ प्रमंगतः “दंदु' का श्र्थ केबल 'दुःख' 
या 'क्लेश' है--सुख नहीं | शुम शकुन योद्धाओं को वीरंगति दिलाइर रवि- 
मंडल-मेदन का सौभाग्य देगा तो दूसरी ओर श्रशुम शक्रुन इद्व श्र्यात्‌ दुःख या 
क्लेश उपध्यित करेगा | यह ठीक है कि 'दंदु' का मूल रूप 'हंद्र! द जिसमें 'मुख- 
दुख! दोनो अंतर्भा|वत हैं, तथापि कर्मी फभी 'दवु! शब्द का एकाततः दुःख के 
श्र में ही प्रयोग इंता है। इसके इस विशिष्ट एवं एकार्थत्राची प्रयोग कें 
उदाहरणुस्व॒रूप यह पंक्ति रखी जा सकती है-- 

दुसद् दुराज प्रजानु को क्यो न बढ़े दुख दुंद |--विद्वारी 

१३, सुर णुर टट साल कुपुर्मित लाल॑ अलि जाल॑ ।-एपट ८२, पद्म ११, पक्ति६ 

डा० गुप्त ने इस पैक्ति का श्रथ यी किया है--“तुम्दारे तट पर सरकंडे 

नरकुल श्रोर साल लाल ( सुंदर ) कुमुमित होते हू ग्योर [ उन पर ] श्रलि- 
सम्‌ह [ गुंजार करता ] रहता हैं । 

प्रस्तावित अर्थ -यहाँ गंगा की शांसा तथा महिमा का वर्णन हे । उपयुक्त 
पंक्तियों में 'सुर णर' का श्र्थ डा० गुप्त ने जा सरकंडे ओर नाकुल किया है 
वह हमे युक्त नहीं ज्ञान पढ़ता | गंगातट पर मला कौन से सरफंड ओर नरकुल 
होते हैं ! दूभरे, दोनो प्रायः समानाथंक हैं । 

श्रतः हमारे विचार से यहाँ 'सुर णर! का श्रर्थ 'देवता और मनुष्य! है, 
सरकडे श्रोर नरकुल नहीं । पूरी पंक्ति का श्र्थ तब यो होना चादिए-- 

तुम मुर व नरों ( की बंद हो ) एवं नुम्दारे तट पर सुदर साल (बढ ) 
कुछुमित हैं जिन पर श्रलिकुल निरंतर गुंन्नन करता रद्दता है । 

अथवा 


तुम्हारे तट पर सुर ब नर ( निवास करते है 2 एवं कुमुमित साल वृत्तों 
पर सुंदर भ्लिकुल नित्य गुंजन फरता रहता है । 


पृथ्वीराजरातउ” के कुछ शब्दार्थो' पर घुनविचार ३१ 


भ्रतः 'मुर शर? को देवों एवं मानवों का बाचक मानना खंगत होगा 
जिनफा गंगावशांन के प्रसंग में उल्लेख परंपरापुष्ठ है। 

१४७. अमर छृरि करिज ।--बही पथ, पंक्ति १२ 

इस पंक्ति का श्र्थ यो किया गया है 'तुम अ्रमररों ( देवताओं ) के 
लिए छुलकारिणी (१) हो ,! 

प्रस्तावित अथ- गंगा नदी श्रमरों के लिये भला कैसे छुलफारिणी है ९ 
इतमें संपादक ने यदि कोई व्याजध्तुति सोची हो तो बह इमारे लिये तो 
अगोचर ही है। इस पंकित का श्रर्थ क्या यो नहीं कियाज्ञा सकता--तुम क्षर 
(अर्थात्‌ नाशमान या मरणशशील मानवों ) को श्रमर करनेबाली हो श्रर्थात्‌ 
अ्रमरत्वदायिनी हो । 


शछ्थतरा 


तुम्हारी छुरि (छार -क्षार -तठघूलि) अमर करनेवाली है; मोक्ष- 
दायिनी है । 
परवु देवताओं के साथ छुल फरनेव्राला :श्रर्थ तो गंगा के माहात्म्य के 
अनुकूल नहीं पडता | 
१४, उसय कनक सिंभ श्रिंग कंठोत्र लोज्ञा ।--४ष्ठ ८४, पद्र १२, पक्ति १ 
उपयुक्त पंक्ति में श्राए, भ्रिंग' शब्द का श्रर्थ डा० गुप्त ने टीका में 
मो की कंटघ्वनि? किया है । 
प्रस्तावित अ4-पाठ में शब्द “प्लिंग! हे मृग' नहीं। श्रतः अय "भ्रमर- 
ध्वनि होना चाहिए । गृभो की ध्वनि कदाचित्‌ कंठस्वर के उपमान के रूप में 
काओ्य में ग्रघत नहीं हुई है। इसे छापे की श्रशाद्रि भी मान लिया जाता परंतु 
शुद्धिपत्र में इसका कोई संशोधन नहीं किया गया है। वम्तुतः फंठ्ष्यनि के लिये 
भ्रमरगुंजन काव्य का अ्रति प्रचलित उपभान है। दर ने भी श्रमरमुंजन में यबुना 
के विरदजन्य प्रलाप की उत्प्रेज्ञा की है । 
१६. ति ज्ग्गि कट्टि जेहुरी सुभाय सोभ पिंडुरी ॥ 
--एृष्ठ ८६, पद्म १४, पंक्तिया ४-४ 
इन पंक्तियों का अर्थ यों किया गया है--ऐभी कडी हुई जेहुरी (१) 
[ सदृश ] वे हैं | 'उतकी पिडलिया स्थाभाविक रीति से शोमित हैं । 
प्रस्थावित अर्थ - इन पंक्तियों में आए “जेहुरी! शब्द का श्र्थ ढा० गुत 
संदिग्ध मानते हैं। हमारी समर में 'जहुरी' का श्र्थ यहाँ एक पादाभूषण 
विशेष है, जिसे पाजेब भी कह्दते है। तदनुतार श्र यो होना चाहिए-- 


श्र नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


पति लग [ तीन लड़ीबाली; तिहरी ] फटी हुई [ बनी हुई; सुंदर ] 
जेहरी ( पाजेब् ) उनकी पिंडलियो में सद्ज शोमित हो रही है । 

जेहरी या जेहुरी का नारी-प्राभूषण-तर्णुन के प्रसंग में बहुधा उल्लेख 
हुआ है। यथा-- 


(१) पग जेहरि बिछियन की कमकनि |--सूर ., 
(२) पग जेहरि जंजीरनि जकरबथो । - वही 
(३ ) जेहरि जयकंकन कलित क्रेसवदास सुजान | 

माला साला सुभ सभी सीमा सम सोपान |॥--केशव 


यहाँ पिंदलियों का वर्शन चल रहा है श्रतः “जेहुरी? शब्द को पाजेबर 
का बाचक मानना संगत है। 'तिलग्ग! का श्रथ *तिहरी?, त्रिविध लगी हुई! या 
तीन लड़वाली है! --तीन लर, तिलर या तिलग्ग | 
१७, जु नष्पइ मोर तंग्रोर सुढार ।--४'ठ १०१, पद्म २४, पंक्ति रे 

डा० गुप्त फा श्रर्थ है---' मोर ( श्वपच, चाडाल ) जब ताबूल फी दढार 
( पीक ) फेकता है।? 

प्रस्तावित अ्रथ-- इस पंक्ति में श्राए मोर! शब्द का श्रर्थ चाडाल 
निराधार है| यह टीक है कि मोर एक अंत्यज वर्ग का भी बाचक है जिससे 
पचंद्रगुत मौर्य का संबंध भी कुछ विद्वान जोड़ते हैं, तथापि यहाँ मोर शब्द का 
भ्रथ हमारी समभ में 'मोरी' या 'नाली' है । 

प्रतंग यहाँ पट्टनपुर के वैभव का चल रहा है। कवि बताना चाहता हैं कि 
नागरजन जब ताबूल का रस मोरी में थूकते हैं तो उसकी श्रतिशयता के कारण 
कीचड़ हो जाता है । श्रर्थात्‌ वे भरपूर ताबूल सेवन करते हैं । 

यहाँ मोर फा श्र श्वपच या चादाल मानने में श्रापत्ति यह है कि ताबूल 
का सेवन श्वप्चों या चाडाली का नहीं, श्रपितु शिष्ट एवं सुसंस्कृत नागरजनों फा 
लक्षण है। श्राचाय हजरीप्रसाद द्विवेदी ने अपनी पुस्तक प्राचीन भारत के 
कलात्मक विनोद? में इसका प्राचीन नाम 'नागवल्ली? फट्दा है जो नागरजनों एवं 
नागरिकाओं फा ही थ्ंगार माना गया है -- 


एकेव वल्लिपु बिराजति नागकल्ली | 
या नागरीबदन . चंद्रमलंकगोति ॥ 


महाकवि माघ ने स्वच्छ जल से घुले अंग, ताबूलग्रुति से भगमगाते होंठ 


और महीन निर्मल इलकी-सी साइ को ही तो विलासिनियों का वास्‍्तत्रिक 
शंगार माना है - 


धृष्चीराजरास 3! के कुछ शब्दा्ों' पर पुनविचार शै३े 


स्वच्छाम्मः स्नपनविधोतमज्ञमोष्ठस्तास्वूलयु तिविशदों विलासिनाम्‌॥ 
नैषध में बताया गया है कि राजा भीम ने अपने जामाता को सुंदर मंणि- 
खखित पीकदान दहेज में दिया था ( १६-२७ ) जैसा कि राजश्थान के राजकुलों 
में आज भी दिया जाता है। श्रतः तांबूलऐेवन के पीछे थो परंपराएँ हैं वे श्रामि- 
लास्य भझ्रथवा कुलीन वर्ग की ही हैं; श्वपच अथवा चाढाल वर्ग फी नहीं। 
फलत; डा० गुस द्वारा मान्य भ्रथ हमें अ्र्ंगत प्रतीत होता है । रहा 'मोरी” शब्द 
के तत्कालीन प्रयोग का प्रश्न तो रासोकार से भी पहले श्रमीर खुतरों इसका प्रयोग 
कर चुके हैं-- 
चार मद्दीवे बहुत चले, और महीने योरी | 
श्रमीर खुसरों यों कहे तू बता पहेली मोरी ॥ उत्तर मोरी 
चूँकि पान की पीक मोरी में ही थूक्ी जाती है श्रतः वैसे भी 'मोर” का 
अथ नाली या मोरी संगत प्रतीत द्वोता है । 
१८. कुसंम सार उडड नहूरों | >ए'ठ १३१, पद्म ३८, पंक्ति १० 
डा० गुप्त का भ्रर्थ है --'कुसुंभी ताड़ी पहने ४ए वे श्रोड़ ( उड़ीसा के ) 
नृत्य करने लगी ।! 
प्रस्तावित अर्थ--यहाँ 'उड्डु! का श्र्थ “उड़ीसा के तृत्य' करना मात्र क्लिष्ट 
कल्पना है | गुस जी यदि 'उड्' का श्रथ “उड़ीसा के तृत्य! करते हैं तो उनके 
द्वारा प्रयुक्त पहने हुए! का बाचक शब्द कौनसा है क्योकि पाठ में तो इस क्रिया 
का वाचकत्व फ़िसी शब्द से द्वोता नहीं। दूसरे “श्रौद्ध दृत्य/ मला दृत्य का 
फौनसा भेद है ९ हमें तो * उद्धु8 का सीधा सादा श्थ 'श्रोढ़ फरा या 'पहन कर! 
ही पंगत लगता है। श्रर्थात्‌ू-कुसुंभी ताड़ी ओढफर ( पहन कर ) वे रुृत्य 
करने लगीं ।! 
१६, अंभामह साणंद ( सानंन ? ) जोय लगरिसों 
( लुरिसो ? ) डाडिम्म लो बीयलो |-एष्ठ ११०, पद्म ७, पंक्ति १ 
इस पंक्ति में आए 'लगरिसो' फा संभावित रूपातर “लुरिसो? ( लौटती है ) 
मानकर दवा० माताप्रसाद गुप्त ने झ्र्थ किया है--'जिसके श्रमोरृद्ट ( फमल ) 
सहश झानन ( ? ) पर ज्योति लौटती रहती है, [ जितके दाँत ] दाड़िम के बीज 
के सहश हैं . 
प्रस्तावित अर्थ इस पक्ति में शब्दों की खासी अच्छी खबर ली गई 
है| 'मार्णंद' में उच्चारशसाम्य के गआ्राघार पर आनन! एवं 'लरिसो!? में 
'लुरितो ?' की उद्भावना कर एक विचित्र स्थिति उत्पन्न की गई है | परंतु शब्द 
जन स्वयं उदिष्ट र्र्थ की व्यंजना में समय हैं तो यह खोाँचतान श्रनावश्यक है | 
४ (७०-१ ) 
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वस्तुतः 'भार्गाद! शब्द का श्रथ यहाँ सहश या समान है जिसका मूल रूप 
है पमामिंद' ( फा० )। राजस्थानी में इसका विकृृत रूप “मार्णुद! अ्रति प्रचलित 
है । इसी प्रकार 'लरिपो' का अर्थ 'लड़ या लड सदृश' है जो यहाँ दंतावलि का 
वाचक है | तदनुसार पूरी पंक्ति का श्र्थ यों किया जा सकता है-- 
“उसकी [ मुख- ] ज्योति कमल के मारनिंद है एवं लड़ [ दंतपंक्ति ] 
की है ( लरि सो ) वह दाढ़िम के दानों सी | सुंदर ] है ।' 
डा० गुप्त ने अपनी अ्रथंप्रक्रिया में शब्दों की श्रनावश्यक तोड़-मरोड़ फ्री 
है ( 'माणंद' --मानन १८ श्रानन १ एवं 'लरिसो' 5 लुरितो->लौटती है ? , । 
२०, भय टामंक दिस्सइ न दिसि बहु पष्षर भहराड । 
+पृृष्ठ १४३; पद्म ४, पंक्ति १ 
उपपूंक्त पंक्ति में श्राए 'टामंकः शब्द का श्र डा० गुप्त ने 'धुंघलाइट! 
किया है जो निराधार है | 
प्रस्तावित अर्थ--संभवतः इस पक्ति में आ्राई 'दिस्सइ न दिसि? शब्दावली 
से ढा० गुप्त ने 'ठामंर का श्रथ 'घुंधलाहट? होने का श्रनुमान लगा लिया और 
यों श्र्थ कर दिया-- एसी टामंक ( घुधलाइट ) हुई कि दिशाएँ न दिखती थीं |! 
परंतु दिशाएँ न दिखने का कारण श्रश्वा।रोही सेना का जमाव है | 
बस्दुतः था्मक प्राचीन राजत्यानी का एक बहुव्यवद्यत शब्द है जिसका 
अ्रथ॑ है नगाड़ो या युद्धवाद्यों का घोष । इसके प्रचुर उदाहरण दिए जा सकते 
हैं। यथा -- 
(१) घुर टामंक सं घोर घण, थिर चर थर सला ।' 
(२ ) दादुर मोर टबक्‍क घण, त्रीजलड़ी तरवारि । 
-ढोल़ा मारू रा द्ह्ा 
(३ ) टमंकि तबल्‍्ल नफेरिय टीप। 
जूमाऊ त्रंबक वाज सजोप ॥ - राजरूपक; पृष्ठ २०३ 
यही नहीं स्वयं कवि चंद ने भी इसका इसी श्रथ में श्रनेक स्थलों पर 
प्रयोग किया है। उदाहरणाथ भ्री मोत्रीलाल मेनारिया द्वारा संपादित “डिंगल 
में बीररस' नामक पुस्तक में चंद विरचित रासो के दिए. गए 'घग्घर नदी का 
युद्ध! शीर्षक उद्धरण से भी इसी श्र की पुष्टि होती है-- 


). 'मात्ताजी री बचनिका”, पृष्ट ७२; परंपरा”, जोधपुर । 


श्ृष्वीराजरासड' के कुछ शन्दोों' पर पुनंर्षियार रैक, 


बंबेष फौल लोहान बर, दुईँ फौज टामंक किय ॥१०॥ 
“किंग में वीर रत एघ्ड ८३ 
पंक्ति के उत्तराद का संपादकीय श्र्थ है-'दोनीं तेनाओं में नमादे 
बजवाए ।” 
झतः छा० गुत का श्रथ 'धुघलाइट! प्रांत है । 
२१, तन लुरंग तिलु ति तिलु कर भय कन्ह सन मिच्च। 
-- (ष्ठ २२७, बद्य १८, पंक्ति ९ 
ढा० गुप्त ने इस पंक्ति में आएं (मिष्ष” शब्द की संभावित ध्युत्पष्ति 
पमिक्का' ( श्राकांज्षा ) से मानते हुए श्रर्थ किया है --'अपने शरीर और तुरंग 
( घोड़े ) को [ फटाकर ] तिल तिल फरने के लिये कन्ह के मन भिक्ता, 
आकांजछा ( १ ) हुई । 
प्रस्ताषित अर्थ--मिष्पष” शब्द का आशय वही है जो गुप्तज़ी ने बताया 
है श्रर्थात्‌ ग्राफांक्षा, इच्छा | परंतु उसका मूल “मिक्का>भीख”! न मानफर 
“बुमुद्दा > भूख' मानना क्‍या अधिक संगत न होगा? श्रर्धात्‌ (तिल तिल कट 
मरने की कनहद के मन में भूख हुई । भिष्य< भूख <बुभुत्षा ८ आाफांचा; 
तीड्व ब्छा )। 'भिन्ना' शब्द की श्रपेत्ञा भूख! श्राकांच के अथ के अधिक निकट 
है। 'भिक्वा? से श्राकांज्षा के शर्थ की कोई व्यंजना नहीं होती | 
५२, तब सु भई परतक्खि अरीत अरीत कहत कह । 
“-४६्ठ २३०, पद्म २४, पंक्ति ४ 
( प्रसंग--अभ्रह्ट्ूम के मस्तक के घराशायी होते समय उसके स्मरण फरने 
पर महामाया ( दुर्या ) प्रकट हुईं। उधर उसी समय अ्रप्सरा भी “अरीठ झरीत! 
कहती हुई साकार हुई एवं उसने अल्हन को अपनी योद में भर लिया | ) 
डा० गुप्त ने अरीत अरीत' का अर्थ 'अरिक्त श्ररिक्त! [ अर्थात्‌ श्रघ 
छाहइन के झपसमन से स्वयं की रिक्तठा शेष नहीं रही ]/-ऐलसा किया है । 


प्रस्तावित अर्थ--हमारे विचार से यहाँ “झ्रीत' फा हे “हरिकत! न 
होकर “अ्रीति! ६ अर्थात्‌ अनुचित या रीतिब्रिड्द बात ) है। भाव यह है कि 
फबि खान्‍्यतानुखार युद्ध में बीरगति प्राप्त करनेवाले योद्धा का वरण फरने के द्ेतु 
स्थर्ग में अप्सराएं आकुल रहती हैं। वे अ्श्मइ्मिका से उसके गले में बरमाला 
डालती दे | ऐसे बीरगति प्राप्त योद्धा पर वे एक प्रकार से श्रपना श्रधिकार 
सममभती हैं। यहाँ जब अल्हन का शिर निपतित हुआ तो उसके स्मरण करने 
से मदामायां ६ देवी) दृर्षबूनक हुंकार करती हुई प्रकट हुई। देजी के इस 
झाकस्मिक झाविर्भाव से अप्सरा को संदेह हुआ कि कहीं वह हाल्हन के मस्तक 
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को, जो उसका प्राप्य है, श्रपनी मुंडमाला के लिये न ले ले। अतः बह देवी को 
“अरीति श्ररीति! ( यह रीति विरुद्ध है, यह रीति विरुद्ध हैं) कह कर निषेध 
करती हुई अमृतकलश सह्दित प्रकट हुई एवं उस वीर को स्वयं वरण करने के 
डेतु अपने क्रोड़ में भर लिया । 
उपयुक्त भावह॑दर्भ में 'अरीति' फा श्रर्थ 'रीतिविरंद्ध/ ही संगत प्रतीत 
होता है जिसके पीछे वीरोत्सग के प्रेरक मध्ययुगीन विश्वास की एक उद्ात्त 
परंपरा है। युद्ध में घराशायी होते ही बीर फा अ्रप्सराएं फितनी तत्परता से 
वरशण करती हैं, इस भाव का यह अन्य दृद् देखिए-- 
कंत कहंता सहगमण की्था रहबौ साथ। 
छोड़ो अच्छर छेहड़ो, सो धण भाशे हाथ ॥ 
-+बीर सतसई, पृष्ठ ३७ 
२३. सेस सीसु कंपियड दाड डुल्लिय भुवि भारद | 
-एष्ठ २३८, पद्च २४, पंक्ति ४ 
डा० गुप्त ने इस पक्ति का अर्थ यों किया है--'शेष का शिर काँप गया 
ओर उनकी डाढ़ भूमि के भार से डोल गई ।! 
प्रस्तावित अर्थ-इस पंक्ति में श्राए 'दाड डुल्लिय' काडा० गुप्त ने 
शेष से संबंध मानकर श्रथ किया है जैताकि उनके द्वारा शेषनाग के लिये प्रयुक्त 
सर्वनाम 'उनकी? से प्रकट है। परंतु, 'दाड इल्लिय” वस्तुतः वाराह के लिये 
झाया है जिनकी डाढ पर भी पौराणिक मतानुसार प्रथ्वी की श्रबस्थिति मानी 
गई है। यहाँ यद्यपि संज्ञा (वाराह ) लुप्त है तथापि क्रिया स्पष्टट।ः उसी का 
बाचकत्व फरती है। अतः इस पक्ति का अर्थ यो होना चाहिए--'शेष का शिर 
फॉप गया एवं [ वाराह की ] डाठ भूमि के भार से डोल गई ।? पृथ्वी शेष के 
फन औ्रौर वाराह की डाढ़ पर स्थित मानी भई है। श्रतः यहाँ 'शेष की डाढ़ 
डोल गई'--ऐसा श्रथं अ्रयुक्त है 
इस प्रफार का वर्णन कवि-परंपरा पुष्ट भी है। उदाह रणाय्थ धनुमेग 
के प्रसंग में महाकवि तुलसी ने मी एसा ही वर्णन किया है-- 
' थिक्‍करहिं दिग्गज डोल महि अ्र्दि कोज् कूरम कल्मले !' 
-रामचरितमानस 
२४. इदद विधि विलसि विलास असार सुमार किशन । 
एृष्ठ २४१, पथ ८; पंक्ति १ 
गुप्तजी का अश्र्थ हे--'इस प्रक्रार विलासो को विलस कर [ धृथ्वीराज ने ] 
सुमार ( सामथ्य-शक्ति ) को भी असार कर दिया ।? 


धृथ्वीराचरासंउ! के कुछ शब्दार्थों पर पुनर्विचार १७ 


प्रस्तावित शर्थ - डा० गुस का उक्त अर्थ हमें निराधार प्रतीत होता है | 
होना यों चाहिए--'इस प्रकार विलार्सों को विलस कर [ एथ्वीराज ने ] इस 
अलार ( संसार ) को भी सुसार ( सारयुक्त ) कर दिया ।! भश्रर्थात्‌ नाना भोग- 
विलासों का यथेच्छु उपभोग कर उसने मानों इस सांसारिक असारता में भी अपने 
अस्तित्व की साथकता का अनुभव फर लिया। अ्र्थात्‌ अनेक ऐश्ययोँ का उपभोग 
फर अपने जीवन को सफल, सारयुक्त या सुखद बना लिया । 

डा० गुप्त के श्रय 'सुसार को भी असार कर दिया? से कोई भाव स्पष्ट 
नहीं होता । यहाँ प्रसंग पृथ्वीराज के विलास का है, शौर्यंवर्णंन का नहीं। अतः 
'सामथ्य-शक्ति को श्रसार कर देने! का श्रथ श्रांत है। 

२५. तमचूरन जूरण किरणि त प्रगटि दिसांन द्सांन। 

-- एृष्ठ ३०४, पद्म १८, पंक्ति २ 

( प्रसंग-प्रभात का वर्णुन है ) डा० गुप्त का अर्थ है--'ताम्रचूड़ों को 
कष्ट देनेवाली [ सूर्य की ) किरणों दिशाश्रों में प्रकट हुईं । 

प्रस्तावित अथ्थ--डा० गुप्त का श्रथ असंगत है । प्रातःकालीन सूर्य की 
किरणों ताम्रचूड़ों को कष्ट देनेवाली होती हैं, यह एक नई बात है क्‍योंकि श्रव 
तक तो प्रमातवर्णुन के प्रसंग में हमने ताम्नचूड़ी की उल्लसित कंठध्वनि के ही 
वर्णन पढ़े हैं । महाकबि सूर ने जो यह लिखा है-- 

झआाज भोर तमचुर की रोक्ष । 
गोऊुल में अ्रानंद होत है, मंगल घुनि महराने टोल | 

क्या यह श्रस्वाभाविक है? और भी श्रनेकानेक कवियों ने प्रभातबशन 
के प्रसंग में ताम्नचूड़ों की सुखद शब्दध्वनि फा जो चित्रण किया है क्‍या वह 
यथातथ्य नहीं ? 

हमारे जिचार से इस पैक्ति के दो श्र॒र्थ॑ संभव हैं-- 


तम ( अंधकार ) को चूर्ण श्रौर त्रस्त ( जुरण ) करने वाली ( यूर्य की ) 
किरणों दिशि दिशि में प्रकट हो गईं । 


अथवा 


[ प्रभात के लिये ] भुरते हुए ( आाकुल ) ताम्रनचूड़ों फो [ इृषिंत करने 
वाली ] [ सूर्य की ] फिरणें दिशि दिशि में प्रकट हुईं । 

परंतु सयंकिरणों से ताम्रचुड़ों के कष्ट पाने का अर्थ तो असंगत ही 
लगता है । 
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२६. मई दियठ दान चिंता न करि जा होह चंदु सहइ निरति। 
--प्रष्ट ३२२, पद्म ४२, पंक्ति ४ 
ढा० गुप्त ने इस पंक्ति में प्रयुक 'निरति' का अर्थ 'मग्नता, तल्‍लीनता! 
किमा है । 
प्रस्तीकित अर्थ--ढा० गुप्त द्वारा ग्रहोत झ्र्थ यद्यपि संगत है, तथापि 
प्राधीन राजस्थानी साहित्य में 'निरति! शब्द एक विशिष्टा् में प्रयुक्त हुआ है जो 
इंतसाहित्य में व्यवद्ठत 'मुरति और निरति' के शथ्थ से भी भिन्न है। पह 
विशिष्टाथ है--खबर, सुध या सूचना | उदाहरण ्थ-- 
(१) भद्गरक जीव भोलउ घणु निरति नहीं नर-तारि ।-- 
--समयसुंदर, बल्कल चौीरी चौपई 
(२) श्रायी नहीं सुत एथि, निरति करउ सब्र नगर मई | 
--समयसुंदर, पुन्यसार चरित्र चौपई 
(३) राज्षा, कउ जण पाठवह, होलउ निरति न दो । 
-डोलामारू रा वृष 
इस दृष्टि से उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त 'निरति! शब्द का श्रर्थ सूचना मानते 
हुए वो भी श्र्थ किया जा सकता है-- 
प्मैने [ तेरी श्रोर से बिना तेरे कहे ही बचन फा ) दान दे दिया है, वू 
सिंता न कर; चंद के शब्दों ( कथन ) से तुझे यह सूचित हो जाए |?” 
यहाँ केबल सरसरी दृष्टि से प्रंथ के श्रथलोकन के श्रनंतर कुछ शब्दार्थों के 
संबंध में उत्पन्न अपने बिल्यारों को मेने बिद्वलनो के समज्ष निवेदन किया है। 
सच तो यह है कि डा० माताप्रसाद गुप्त के उक्त ग्रंथ ने रासो के पाठालोचन तथा 
तत्छंबढ़ समस्याओं को सुलभने की श्रपेत्षा कहीं कईं श्रौर श्रधिफ उललका दिया 
है। पाठालोचन वैशानिक होकर भी अ्रंतिम रूप से निर्विवाद नहीं हो सका है । 
ढा० गुप्त द्वारा संपादित 'रासउ? को पढ़फर पाठक की यह घारणा बने बिना 
नहीं रहती । तथापि यह शिकाथत तो थोड़ी बहुत सभी ग्रंधो के साथ बनी रददती 
है घर्व प्स्दुत अंथ का महस्व इससे कुछ कम नहीं होता, जो अपने शआप में एफ 
सुत्य एवं श्रभिनंदनीय प्रयास है | 


महाकवि मषण का कालनिशय 


(काशीनाथ केखकर ] 


महाकवि भूषण की प्राप्त समी रचनाएँ हिंदी में मिलती हैं। श्रतः हिंदी 
साहित्य के विद्वानों ले इनका अध्ययन किया । क्योंकि महाराष्ट्र के ललाम छ्नपति 
शिवाजी की स्तुति में कवि भूषण ने फाव्यरचना फी इस लिये महाराष्ट्र कै इतिहास- 
बेचा साहित्यप्रेमियों के अध्ययन का वह एक विषय है। 

रीतिकालीन शं र-रस-प्रधान फाव्यरचना से प_ृथक श्रीजपूर्ण वीररस की 
“ब्रलंफारवादी? काल्यरचना भूषण की महत्ता सिद्ध करने में पर्यात है। दुर्भाग्ययश 
भूषण का असली नाम, अन्‍्मकाल, ग्चनाकाल, जीवनचरित्र, मृत्यु इत्यादि क्े 
संत्रंध में प्रामाणिक आधारो के श्रभाव में क्िंवदंतियाँ प्रसारित हुईं और साहित्य 
उन्हें ही प्रामाणिक मानने लगा है । 

प्रश्युत निबंध का उद्दे श्य भूषण और उनकी रचना -शितराब्रभूपण--के 
कालनिर्णय का विवेचन करना है। इसके लिये प्रास प्रकाशित अ्रंथों का ही 
श्राधार लिया गया है । 

भूषण के श्रसली नाम का उल्लेख़ उनकी किसी भी प्राप्त रचना में श्रप्राप्त 
है श्रत; उसके लिये अ्रनुमान ह्टी किए गए हैं। प्रमुख अनुमान ये हैं - 

( के ) श्री महेंद्रपाल सिंह के कथनानुसार भूषण का श्रसल्ली नाम 
पतिराम था | 

( ख) श्री भगीरथप्रसाद दीक्षित फा मत है कि भूषण का नाम 
मनिराम था। 

(ग) श्री दीक्षित ने श्न्‍्य एक स्थान पर लिखा है कि भूषश का श्रसली 
नाम कनौज या ।* 


१. विश्ञाल्ष भारत, अग्रस्त १६३० ई० | 
२. मद्दाकवि अ्रूछा--भगीःरभप्रसाद दीक्षित ( ड्वि० सं» १३६३ ) परृ० ३३ | 
३. वही, पृ० ३२२ । 
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( भ ) कैप्टेन शूरवीर सिंह पवार “अलंकारप्रकाश” के श्राधार पर बताते हैं 
कि भूषण का असली नाम 'सुरलीधर' था ।* किंतु अल्लंकारप्रकाश के रचथिता 
'ुरलीधघर कवि भूषण” तथा 'शिवराजभूषण? के रचयिता फवि भूषण फी रचनाओं 
का श्रध्ययन फरके विद्वानों ने निष्कष निकाला है कि ये दोनों कवि विभिन्‍न हैं। 


(& ) श्री विश्वनाथप्रताद मिश्र के कथनानुसार “भूषण का असली नाम 
घनश्याम था! ।* 

उपयुक्त कथनों का निष्कर्ष इतना ही निकन्नता है-- इनका ( भूषण का ) 
असल नाम क्या था इसका पता नहीं ।* 

कवि भूषण के बारे में दूसरा विवाद्य प्रश्न भूषण के भाई श्रीर उनके नाम के 
संबंध में है। अधिकतर विद्वान मानते हैं कि भूषण के और तीन भाई ये। 
इनके नाम चिंतामणि, मतिशम श्रौर जठाशंकर थे । जटाशंफर विशेष प्रसिद्ध नहीं 
ये अ्रतः मूषण के साथ श्रन्य दो भाइयों के ही नाम लिए जाते हैं। हिंदी के अनेक 
प्रंथों में श्रनेकानेक विद्वानों ने इस मत फो स्वीकार किया है कि चिंतामाणि, भूषण 
आर मतिराम सहोदर भाई थे । चिंतामणि ओर भूषण के सहोदर बंधु होने में 
किसी प्रकार की मतमिन्नता नहीं, किंतु भूषण और मसतिराम के सहोदर भाई 
होने में मतैक्य नहीं दै। भूषण श्रोर मतिराम सहोदर भाई नहीं थे, इस मत का 
प्रतिपादन करते समय भूषण श्रौर मतिराम द्वारा दिए गए. वंशपरिचय का आधार 
लिया जाता है। 


भूषण का वंश परिचय-- 
द्विन फनोज कुल फश्यपी रतनाकर सुत धीर। 
बसत त्रिविक्रपुर नगर तरनि तनूजा तीर ॥* 
मतिराम-- 


तिरपाठी बनपुर बरसे, बत्सगोत्र मुनि गेह। 
बिच्ुध चक्रमणशि पुत्र तंह गिरिधर गिरिधर देह ॥ 
**तिनके तनय उठार मति विश्वनाथ हुश्र नाम | 
*"'तासु पुत्र मतिराम कवि निज मति के अनुसार ॥'* 


७. भल्इंकारप्रकाश --शूरवीरसिंह पवार, प्रस्तावना, एृ० २ ! 

७, भूषण -- विश्वनाथप्रसाद सिश्र ( भ्र० सं०, संचत्‌ २०१० ), प्ृ० १०३ । 
६. हिंदी साहित्य का इतिद्दास ( नवम संस्करण ), पृ० २०४ | 

व मदहाकधि भूषण पू७ ३७ । 
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इससे स्पष्ट है कि दोनों के गोत्र मिन्‍न थे और पिता के नाम मी भिन्‍न थे । 
अतः ये दोनों सहोदर माई नहीं ये। डा० भगीरथ 'मिश्र ने 'मतिराम नाम- 
घारी दो कवि! नाम के श्रपने एक लेख में चर्चा करते हुए. कतिपय आधारों से यह 
सिद्ध किया है कि मतिराम नाम के दो मिन्‍न कवि ये और उनमें से एक भूषण का 
सहोदर भाई था [* इससे यह स्पष्ट होता है कि चिंतामणि, मृषण, मतिराम शोर 
छटाशंफर ये चारों सहोदर भाई ये | 

भूषण की निम्नलिखित रचनाएँ मानी जाती है -- १- शिवराजभूषण, 
२ - शिवाब्राबनी, ३ - छुत॒लालदशक, ४ - फुटकर रचन।एँ, ५ - भूषण उल्लास, 
६ - दुषण उल्लास और ७ - भूषणहजारा । इन रचनाओ्रों में प्रथम चार प्राप्त 
और प्रकाशित हैं श्रौर अ्रंतिम तीन अ्रप्राप्त हैं । 

प्रस्तुत निबंध का सुख्य विषय कवि भूषण छुत्रपति शिवाजी के 
समफालीन थे' हिंदी साहित्य में एक विवादास्पद विषय बना हुआ है। जब तक 
विश्वसनीय श्राध।र उपलब्ध नहीं होता तत्र तक श्राजतक के प्रकाशित प्र॑र्थों के 
आधारो पर ही अवलंबित रहकर निष्कर्ष निकालना पड़ता है। 


कवि भूषण शिवाजी के समकालीन नहीं थे, ऐसा मत ग्रतिपादन करनेवालों 
में श्री मगीरथप्रसाद दीक्षित मुख्य हैं। श्री दौज्षित ने 'मूषण और मतिराम” लेख 
तथा 'मूषण विमष' और “मद्दाफवि भूपण? नामक्ष ग्रंथों में श्रपना निम्नलिखित मत 
स्पष्ट किया है --'महाकवि भूषण शिवाजी के दरबार में फदापि नहों थे। उनका 
जन्म शिवाजी की मृत्यु के पश्चात्‌ ही हुआ था । भूषण ने सितारा में राज्ञा साहू 
के दरबार में रहकर शिवराजभूपण फी रचना फी ।? 

श्री दीक्षित के मत का प्रघान श्राधार 'शिवसिंइ सरोज? ग्रंथ है। इस 
प्रय में भूषण के विषय में लिखा है--'भूषण त्रिपाटी टिकमापुर जिले कानपुर 
सं० १७३८१! | *** ये महाराज प्रथम राजा छुत्रशाल परना नरेश के इहाँ छः महिने 
तक रहे तेहि पीछे महाराज शिवराज सुलंकी धवितारागढ़बाले के हृहाँ जाय बढ़ा 
मान पाया और जब यह फवित्त इंद्र जिमि जंभ पर! भूषण ने पढ़ा तब शिवरात्र ने 
पाँच हाथी और २५ हजार रुपया इनाम दिया इसी प्रकार से भूषण ने बहुत 
रूपया हाथी घोड़ा पालकी इत्यादि दान में पाये |! 


८. भतिरास नामधारी दो कवि--डा० भगीरथ मिश्र, पू० ४। 
8, शिवसिंह सरोज--शिवसिंह सेंगर, संचत १६३४ । 
१०, बढ़ी, ए० ४६७ | 
8 ( ७०-१ ) 
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उपयुक्त प्रंथ श्रौर उनके कथन के भ्राघार पर भी दीक्षित कवि भूषण का 
झन्‍्मसंवत्‌ १७३८ (सन्‌ १६८१ ) मानते हैं। भी दीक्षित के आधारभूते ग्रथ 
तथा उनके मत के सँबंध में विषेचन श्रावश्यफ है। 'शिवतिंह सरोज! ग्रथ का 
रचनाकाल संबत्‌ १९३४ ( सन्‌ १८७७ ) है। ग्रथ के लेखक फा कथन ध्यान देने 
यौग्य है। प्र'य की सूमिका में लिखा गया है -- 'जिन कवि लोगों के ग्रथ हमने 
पाये हैं उनके सन्‌ संवत बहुत ठीफ ठीक लिखे हैं श्लोर जिनके ग्र'य नहीं मिले 
उनके सन्‌ संवत्‌ हमने झटफर से लिख दिये हैं ।'” लेखक ने भ्रन्यत्न लिखा है -- 
“इनके (भूषण के) बनाये हुए ग्रंथ शिवराज भूषण ! भूषण हजारा २ भूषण उल्लास 
३ दूधण उल्लास ४ ये चार ग्रंथ सुने जाते हैं ।"* उपयुक्त कथन से यह स्पष्ट होता 
है कि 'शिवसिंह सरोज” के रचनाकाल संवत्‌ १६३४ तक शिवराजमृषण प्र य लेखक 
को नहीं मिला था | किंतु इस एक ग्र॑यथ में ही कवि भूषण ने अपने ग्र'थ का 
रचनाफाल प्रसिद्ध किया है। फिर शिवतिंह सेंगरजी ने किस श्राघार पर भूषण का 
लम्मकाल संवत्‌ १७३८ लिखा है। निश्चय ही यह श्रंदाजया श्रटकर है। इतिहास 
अंदाज फो स्वीकार नहीं कर सकता श्रतः शिवसिंहसरोज में लिखित भूषण का 
झन्‍्मकाल प्रामाणिक नहीं माना जा सकता । 
भ्री दीक्षित ज्ञी के मत का दूसरा श्राधार शिवराज भूषण का छुंद 
३८० है-- 
सम सत्रह से तीस पर सुचि बदि तेरसि मान । 
भूषण सिव भूषण कियो पढ़ियो सफल सुजान ॥ 


उपयुक्त दोद़े में सत्रह प्तौ तीस पर' और भूषण सियर भूषण कियो! 
इन शब्द समूहों का श्र्थ झोर श्लेषार्थ श्री दीक्षित जी ने इस प्रकार बताया है--- 

(श्र) 'सत्रह से तीस पर? में श्राए 'पर' शब्द का श्रय॑ श्रनंतर या पश्चात्‌ 
लिया, तीस! शब्द में 'स” को जोड़कर सैतीस बनाया श्र इस प्रकार 'सत्रह से 
तीस पर! का अर्थ संवत्‌ १७३७ के पश्चात्‌ सं० १७३८ लिया | इसी विवेचन 
के प्रसंग मे 'भूषण सिर भूषण कियो' का श्रथ यों किया है- देवताओं के 
भूषण शिवजी ने भूषण को उत्पन्न किया । 


(य ) दूसरी बार 'सन्नह से तीस पर! में स्थित “पर' का अर्थ “उलदा! 
लिया धर्थात्‌ ३७ का उलटा ७३ लेकर 'सत्रह मेतीस पर' का श्रर्थ १७७३ स्वीकार 


११. वहीं, भूमिका, ए० २ | 
१२. घही, ० ४६८ | 


भहाकवि मूषस का कालनियांय ४्रे 


किया । इसी संदर्भ में 'मूत्रण शिव भूषण कियो! का अर्थ 'मूषण ने शिवराण- 
भुषण की रचना की! लिया है। इस प्रतिपादन के अमुसार यहाँ सिद्ध कियो-- 
संबत्‌ १७३८ में मृषण का जन्म हुआ और संवत्‌ १७७३ में भुषण ने शिवराल- 
भुषण की रचना की । 

इस प्रतिपादन से निम्नलिखित प्रश्न उपस्थित होते हैं। १ - यदि 'पर! का 
झर्थ परचात्‌ हे तो एक ही साल पश्चात्‌ लेने का गया कारण हो सकता है? 
२ - शिवज्री फा उल्लेख निर्माता, उत्पन्न फरनेयाले के रूप में नहीं मिलता; श्ेहार- 
कर्ता के रूप में ही उनका उक्लेख किया गया है। ३ ०यदि “पर”! का श्रथ॑ 
उलदठा है तो सिफ १७ का उल्लटा ७३ ही क्‍यों लिया गया; पूर्ण श्रंक का उलटा 
१७३७ & ७३७१ क्‍यों नहीं। वास्तविक रीति से “अश्रंकानाम्‌ वामतो गति” नियम 
प्रचलित है। फिर श्री दीद्धित थी ने अधूरा नियम क्यों श्रपनाया | ऐसा लगता है 
कि ' भूषण शिवकाज्नीन नहीं थे! इस मत को सिद्धांत बनाकर उसी की तुष्टि 
करने के लिये भी दीक्धित जी ने उपयुक्त दोहे से श्रर्थ, श्लेषार्थ और अश्रथातर 
निकाला है । 


भ्री दीक्षित ने भ्रपनी इस १६६३ की पुष्तक में जिस दोहे को प्रामाणिक 
माना है उसी दोदे के संबंध में उनका एक श्राश्चर्यफारी कथन प्रष्टब्य है। 
'मतिराम और भूषण?” शीपंक लेख में श्रापने लिखा है -- “उपयुक्त कविता इतनी 
निकृष्ट श्रेणी फी है कि जिसे साहित्य फा कुछ भी शान है वह तुरंत कह देगा कि 
यह कविता फदापि महाकवि भूषण की रची नहीं है'* यह कविता किसी ने पीछे से 
मिला दी है।? श्री दीक्षित श्रपनी इसी १६६३ को पुस्तक में इसी दोदे फो 
प्रामाशिक मानते हैं। न जाने क्‍यों साहित्यिक श्रशता का अपना ही अ्रभियोग 
स्वीकार कर वे इस दोदे को प्रमाशिक मानने लगे । 


शिवरिंहसरोज फा आधार देते समय 'शिवरात्! नाम फा दुबारा किया हुआ 
उल्लेख दीकछ्चित जी ने कुशलता से टाल दिया है ताकि श्रपने ही झ्राधार से अपना 
खंडन न हो | है 

इन बातों से ध्पष्ट है कि भूषण को शिवकालीन न माननेवाले स्व० शिवसिंह 
संगर तथा भी दीक्षित के प्रमाण आधारद्दीन से लक्तित होते हैं । 

दूसरा पक्ष भूषण को शिवफालौन मानता है। इस पक्ष का समथेन करने- 
वाले अनेक विद्वान हैं | यहाँ कुछ प्रमुख मतों का उल्लेख करना पर्यात होगा--- 


१३६, मतिरास और भूषण, प्रू० १४ | 


डर # नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


( क ) 'बंगवासी' शिवाबावनी के श्राघार पर चिंतामणि का जन्‍म संवत्‌ 
१६४७ (ई० १६०१) और कवि भूषण का छन्‍म संवत्‌ १६७१ (ई० 
१६७३ ) प्रतीत होता है । 

( ख ) भूषणप्रंथावली के संपादक मिश्रबंधुओं का कथन विशेष रूपसे 
उल्लेखनीय है। 'शिवसिंह सरोज में भूषणजी फा जन्मफाल 06ंवत्‌ १७३८ विक्रमी 
लिखा है परंतु यह नितांत अ्रशुद्ध है- - शिवसिंह सरोज में सन्‌ संवत फा बढ़ा गड़बड 
रहता है। शिवसिंद ( सेंगरजी ) भूषण महाराज का शिवाजी एवं छुत्रशाल के 
दरबारों में रहना मानते हैं पर शिवाजी (ई० सन्‌ १६८०)» संवत्‌ १७३७ में 
गोलोकषासी हुए थे सो क्या भुषण जी अपने जन्म के डेढ़ साल पहले ही शिवाजी 
के यहाँ पहुँच गए १४ 

हिंदी के ख्यातनाम विद्वान्‌ तथा आ्रालोचक फवि भूषण फो शिवाजी फा 
समकालीन मानते हैं और उनका मत स्वीकार फरने मे फोई संदेह नहीं 
प्रतीत होता । 

एक श्रन्य महत्वपूर्ण श्राधार का विवेचन यहाँ फिया जाना जरूरी है। वह 
झ्राधार श्रंतःसाक्ष्य का है। इसके अंतर्गत फवि मुषण का श्रात्म उल्लेख, भापागत 
श्राधार तथा ऐतिहासिक प्रसंग श्रीर घटनाएँ हैं | 
(श्र) व्यक्तिगत आधार 

(%) देखन देसन ते गुनी आबत जाचन ताहि। 

तिनमें भायो एक कवि भपव कहियतु जञाहि॥" 

देश विदेश से याचना करने के लिये गुणीज्षन श्राते हैं उनमें भूषण नाम 
का एक कवि भी श्राया । राजा शिवाजी के दरबार में स्वयं उपस्थित रहने का 
स्पष्ट उल्लेख भूषण ने किया है । यदि मूपण परवर्ती कालीन थातो इस प्रफार 
भूंटी बात लिखने का इस मद्दाकवि का क्‍या उद्द श्य हो सकता है | 

(ख ) पीरी पीरी हुन्ने तुम देत हो मेंगाय हमें। 

सुबरन हम सों परालि करि लेत हो ॥५ 


इनमें 'प्रयुक्त मँगाय हमें, 'हम सो परखि! शब्द श्रन्य फविजनों के साथ 


१४. भूषण प्रंथावत्षि--मिश्रबंधु, ए० ७। 
१७, संपूर्ण भूषण-- रा० गो० काटे, ई० १६३०, शिवराजभूषण , छुंद २० । 
१६. यही, छंद १७५। 


महाकवि भूषण का कालनिर्णय ४, 


मुषण का उपध्यित होना सूचित करते हैं। निश्चय द्वी भूषण का राजा शिवाजी से 
साक्षात्कार हुआ और यह भूषण का प्रत्यक्ष कथन है। 
(ग) एक स्थान पर कवि भूषण ने अपना श्यक्तिगत दुश्ख प्रकद 
किया हैं--.. 
झौर बाभनन देखि करत सुदामा सुधि , 
मोहि देखि कादे सुधि भ्गु की करत हो ॥* 
अन्य ब्राह्मणों को देखकर सुदामा की याद करते हो ( प्रसन्‍न होते हो ) 
ओर मुझे देखकर भ्गु ऋषि फी याद क्‍यों आती हैं ( अ्रप्रसन्‍न क्यों होते हो )। 
दोहे में शिवाजी की नाराजगी का उल्लेख दे | क्या शिवाजी फी नाराजगी 
उनकी मृथ्यु के पश्चात्‌ संभव है ९ 
( घ ) शिवराजमभूषण का श्रंतिम दोहा इस प्रकार है-- 
पुहुमि पानि रचि ससि पवन, जब लों रहै अकास । 
सिवसरजा तब लां जियो भूषण सुजस प्रकास॥“ 
इसमें स्वस्तिकामना करते हुए स्पष्ट रूप से कह्टा गया है--सिवसरणा 
तब ला जियो श्रर्थात्‌ सिवसरजा जीवित रहे, उनकी कीर्ति नहीं। श्रतः निश्चय ही 
यह दोहा शिवाजी के जीवनकाल में ही लिखा गया द्ोगा | 


( झा ) भाषागत आधार 

(१) छुत्रपति शिवाजी के सामने उपस्थित होफर उनको संबोधन करके 
'सिवराज' शब्द फा प्रयोग शिवराजभूषण के श्रनेक छुंदों में मिलता है। उदा- 
हरणायथ दोहा ७२, १०४, १७३; १६३, १६५ इत्यादि । 

( फ ) शिवाजी के समक्ष उपस्थित होकर उनके साथ मानो संभाषण फरते 
हुए मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग-- 

तू ( १७६, १८४ ); तब ( ४७, ६५ ); तुम (७४, १७५ ); तुब 
(६१, ७३ ) इत्यादि | इस प्रकार के उदाहरण श्र भी दिए जा सकते हैं | 

यह मध्यम पुरुष के सर्वनामों का प्रयोग सर्वत्र नहीं तथा अन्य पुरुष के 
सर्वनामों का प्रयोग अनेफ स्थानों पर मिलता है। श्रतः यह अ्रनुमान लगाना 


१७, वही, छंद ७५। 
१४, बही, छंद १८२ । 


डे नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अंयोग्य न होगा कि बिन दोषों में शिवाजी के लिये मध्यम पुरुष के सबंनामों का 
प्रयोग है ये दोदे शिवाजी की उपस्थिति में रचे या सुनाए गए होंगे और श्न्य 
उनकी श्रनुपस्थिति में । 

(ब ) कुछ प्रसंगों का वर्णन करते समय वर्तम्रानकाल की क्रियाश्रों का 
प्रयोग मिलता है । जैसे, फहत, लंधे, छुटे, मत्तति है, दलति है, आश्यतु है 
दृत्यादि | इनके अलावा अ्रवश्य ही कुछ अन्य कथन ध्यान देने योग्य हैं जैसे -- 

(भ ) बचेगा न समुहाने बहल्लोल खां श्रयाने भूषण बखाने ॥'* 

बहलोल खाँ तुम शिवाजी के सामने न बचोगे। 


(म) या पूना सें मति टिको खानबहादुर आय । 
हांई साइसखान को दीन्‍्हीं सिवा सजाय ॥** 

खानबहादुर तुम पूना में आकर न रहो | 

(भ) और ( मं ) में घटनाओं के घटने के पूर्व के ये कथन क्‍या दर्शाते 
हैं! यह स्पष्ट रूप से लक्षित होता है कि ये दोहे उन घटनाओं के पूव दी 
रचे गए हैं। 

(य ) शिवात्री श्रोर श्रौरंगजेत्र के संबंध में वर्शित एक कथन 
उल्लेखनीय है-- 


भूषण भनत डाबरे को बुद्धि है के बावर न कोजै बेर, 
रावरे के बेर होत काज़ शिवराज के।* 
औरंगजेश्र के सरदार उन्हें सलाइ देते हैं--शिवाजी से बैर न फीनिए. 
आ्रापके वैर करने से शिवाजी का ही कार्य सधता है| 


शिवाजी से बेर करने फा तथा उनका कार्य सघने का शब्दप्रयोग शिवात्री 
के जीबनफाल में ही शक्य है । 


(२) भूषण की रचना में प्रयुक्त कुछ विशेष शब्दों का उल्लेख अवश्य ही 
अध्ययन करने योग्य है । 


आजु - इस कालवाचक क्रियातिशेषण का उल्लेख शिवाजी के 


तथा 
घटनाओं के संबंध में मिलता है । 22 


१६, संपूर्ण भूषण , दो० १६१ । 
२०. यही, दो० दशेश्८। 
२१, पही, दो० २७३ । 


महोकायि भूषण का कालमिश॑य छ्छ 


खाजु तमशी बंगतकाज पोंषत भरत है [रे 
ये छुद शिवाजी के काल में ही सामग्रिक रचना का बोध कराते हैं । 
मंगन और रिफ्काए 
मंगन को भुवपाल घने पै निहाल करें सिबराज रिकताएँ ।*९ 
इसमें उल्लिखित माँगने की तथा रिक्राने की क्रिया ब्यक्ति के लीवनकाल में 
ही हो सकती है । 
जीतै--क्यों जीते सिवराज सों श्रव अंधक अ्रवरंग | * 


अंघकरूपी अवरंग ठिवाजी को कैसे जीतेगा ? जीतने की क्रिया निश्चय 
ही व्यक्ति के जीवनकाल में संभव है । 


(इ ) इनके अलावा कुछ घटनाओं का जिक्र आवश्यक है। भूषण ने 
अ्रपनी रचना में साल्हेरी किले का तथा उसके युद्ध का उल्लेख दो० &७, १०१३, 
१०७, १६१, २२६, २२९, ३३१ में किया है तथा परनाला किले और तत्संबंधी 
घटनाओं का जिक्र १७२, २०७, २४४, ३१७ शआआरादि दोहों में किया है। सर्वत्र 
यह देखा जाता है कि हाल में घटित महत्वपूर्ण घटना का बड़ा ही प्रमाव मनुष्य के 
मन पर होता है और उठी घटना फा उल्लेख वह बार बार करता है। राजा 
शिवाजी ने ई० १६७२ में साल्‍्देरी किला तथा १७७१ में परनाला किला भीत 
लिया था। गब्रतः इन घटनाओं का प्रभाव भूषण की रचना में मिलता है। इससे 
यह श्रमुमान निकालना अ्रनुचित न होगा कि शिवराजमुषण का रचनाकाल इसी 
समय के लगभग का ही होगा। 


(६ ) श्री दीक्षित का यह कथन कवि भूषण ने शिवराजमषण की रचना 
साहू के दरबार मे रहकर की थी? इसलिये और मी श्रविश्सनीय है कि भूषण की 
रचना में शिवाजी की झत्यु के पश्चात्‌ की कुछ श्रत्यंत महत्वपूर्ण निम्नलिखित 
घटनाओं का उल्लेख श्रप्रात है-- 

१. राजा शिवाजी का राज्याभिषेक | 

२, राजा सं॑भाजी का पराक्रम तथा श्रौरगजेब्र द्वारा उनकी निधृणु हत्या। 

३. राजाराम की मृत्यु तथा तत्कालीन महाराष्ट्र की स्थिति । 

४. दैश्यरूप और गजेब की मृत्यु । 


२२. वही, दो० ७५ | अन्य उदाहरण, दो० ४०, २६४, ३४१, ३४१ झादि । 
२३, वही, दो० १४० । 
२४७, वही, शो० १६४ | 


हम नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उपयुक्त तथा श्रस्य कतिपय घटनाओं का अ्रनुल्लेख यह स्पष्ट करता है 
कि शिवराजमूषण फी रचना भूषण ने राजा शिवाजी के जीबनकाल में ही की थी 
अतः यह स्पष्टरूप से सिद्ध है कि कवि भूषण शिवाजी के समकालीन थे | 


शिवराजमुषण की दो घटनाओं फा निर्देश कर तथा उन्हें श्रशुद्ध बतलाकर 
भी दीक्षित कहते हैं कि 'यह श्रशुद्धता बता देती है कि मद्ठाफवि भूषण फदाषि 
शिवाजी के दरबार नहीं थे ।!” घटनाएँ निम्नलिखित हैं-- 


१, शिवाजी का मिर्जा जयमिंह को ३५ किले देना | 
२, श्रोरंगजेच के संबंध में गुसलखाने फा उल्लेख । 


ये दोनों बातें श्रशुद्ध नहीं, शुद्ध हैं। 


पहली बात का खंडन इस प्रकार किया जाता है कि यह २४ फा अ्रंफ कहाँ 
से थ्राया ! शिवाजी श्रोर जयतिह में जो सुलह हुई थी उसमें प्रथम ३२५ फिले बापस 
करा देने की शर्त रखी गई थी फितु वास्तव में २३ किले ही दिए गए ये। अ्रतः 
यह घटना शुद्ध है । 


दूसरी घटना भी शुद्ध है क्योंकि गुसलखाने का श्र इतिहासकारों ने 
खलबतखाना, परामशंसदन लिया है। इ्वाल में प्रकाशित शिबाजी के आगराप्रयाण 
से संबंधित पुस्तक में स्पट रूप से लिखा गया है-एंपरर, वाज सिटेंग इन द 
सेलेक्ट शआ्राडियंस हाल ( दीवान-ए-खास ) पापुलली नोन ऐज गुसलखाना |?" 
क्‍या ये विशुद्ध घटनाएं स्थिर करेंगी कि भूषण शिवाजी के समकालीन थे ९ 


'हाकवि भूषण शिवानी के समकालीन नहीं थे! श्पने इस श्राधारहीन मत 
का प्रतिपादन फरते समय भीदीक्षित जी ने श्रनेक श्रशुद्ध तथा अ्रनेतिहाासिक बातों 
का जिक्र किया है। उनका खंडन करना नितात आवश्यक है | स्थानाभाव से कुछ 
ही बातों का विचार यहाँ किया जा रहा है । 


१. 'भूषण की वीररस की रचना से औरंगजेत्र की सारी शक्ति छीण पड़ 
गई श्र राष्ट्र में नवजीवन का संचार हुश्रा ! परंतु भ्री दीक्षित उसी पुस्तक में 
में पृष्ठ ६४५ पर लिखते हैं 'शिवराजभूषण कवि ने साहू के दरबार मे रहकर 


२५. शिवाजीजु विजिट ढु-औरंगजेब 'ऐट झागरा--हं डियन हिस्टरी कांग्रेस रिसर्च 
सीरीज नं० १, पृ० २४। 
२६, महाक्वि भूषण - दीक्षित, ए० रे५ 


महाकवि भूषण का कालनिर्शय डहै 


रचा था !? हतिहास जानता है कि औरंगजेब फी मृत्यु ई७ १७७७ में हुई और 
ससके श्रनंतर ई० १७७८ में राजा साहू सिंदासनासतीन हुए। अतः सवाल उठता 
है कि परवर्ती रचना का परिणाम पूर्ववर्ती व्यक्ति एवं परिस्थिति पर कैसे हो 
सकता है | 

३. 'मूषण ने उचरी मारत के नेतृत्व फी बाभडोर जयपुर मरेश के हाथ में 
दे दी ।!” म जाने यह किस इतिहास का निधोड है १ क्‍या मूपणली कीई सपन्नाद्‌ 
मे जो इस प्रकार की बागड़ोर जपपुर नरेश के हवाथो देते १ 

३. शिवा बाबनी के श्रनेक छुंदो में ऐतिहासिकता का रूप साहू के समय 
का है परंतु वे शिवाजी क्री प्रशंता में लिखे गए हैं ।'** क्या महाकवि भूषण 
इतने अल्पमति ये कि वे साहित्य में देशकान् का महत्व नहीं जानते ये जो उन्होंने 
परवर्तोी शासक के समय की परिस्थिति पूर्बवर्ती राजा के नाम पर लगा दी | 

४. महारात्रा छुत्रसाल, बाजीराव और मस्तानी के विषय में भी दीक्षित 
का कथन ध्यान देने योग्प है--“सोहम्मद खाँ बंगस ने पन्‍ना पर आक्रमण फर 
दिया | अ्रंत मे” कोई उपाय चलता न देखकर ( महाराज ने ) भूषण कवि से 
सहायता की याचना की । वे तुरंत दक्षिण की और चले । पूना पहुँचकर छुत्नसाल 
की शोर से बाशीराव पेशवा से प्राथता की ... । युद्ध की समाप्ति पर महाराजा 
कुत्रसाल ने भपण की सलाह से अपनी कन्या मस्तानी का विवाह बाजीराब पेशवा 
से कर दिया और श्रपना एक तिद्ई राज्प दहन में दिया ।' श्रीदीक्षित को न 
जागे यह आधार कहाँ मिला । श्रवश्य ही श्री दीक्षित के इस फ्थन से पेशबा 
बाजीराव तया मद्दाराज छुतसाल का चरित्र विकृत हुआ्आा है । 


५. छुत्रपति साहू को अपनी मू,यु के पूर्व ही श्रौरंगजेब ने मुक्त कर दिया था 
अतः वह धूमधाम से संबत्‌ १७३५४ ( हैं? १७०८ ) में सिंहासनासीन हुए /”* 
इतिहासकार जामते हैं कि श्रौरंगजेत्र की मृत्यु के पश्चात्‌ उनके पृत्र बहादुरशाह ने 
उत्तर की और प्रयाणु करते समय साहू को मुक्त किया था ।* 


२७. वही, पू० ४७ | 

२८. वही, प्र० ७३ । 

२६. वही, पृ० ७६, ७७, ७८ | 

३०. वही, पृ० ५६ | 

३६१, केशिज हिस्टरी; भा० ४, ए० ३६२ । 
७(७०-१ ) 


चूक नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


६. “उत्तर भारत में १८-२० वर्ष लगातार कैद रहने से साहूजी हिंदी भाषा 
से भली भाँति परिचित ये |?” राजा साहू कभी भी उत्तरभारत में नहीं वरन्‌ औरंगजेब 
की छावनी, दक्षिण में ही फेद रहे ।*र 

७, भूषण ने सितारा जाते हुए गोलकुंडा और बीजापुर के शीज्रा राज- 
कुमारों से मेंट की थी और उन्हें श्रपने तंघटन में संमिलित कर लिया या।? 
इतिहास के अ्रनुसार औरंगजेत्र ने ई० १६८६ में भीजापुर और ई० १६८७ में 
गोलकुंडा के राज्य नष्ट किए थे ।।* उनके २०-२२ साल बाद भूषण ने न जाने 
कहाँ से इन राज्यों के शाइजादों को खोज निकाला श्रौर न जाने उन्हें कौन से 
संघटन में संमिलित कराया | 


८. 'बाजीराव पेशवा ने दिल्‍ली फा आमखास जला डाला था। परंतु इसे 
भी भूपण ने शिवाजी के नाम पर फथन किया है ।'?* इतिहास के अ्रनुसार दिल्‍ली 
का शामरतास न बाजीराव ने जला डाला था न शिवाजी ने। भूषण का ऐसा 
फथन भी लक्चित नहीं होता । यहाँ पर भी फाल-घटना-क्रम के संबंध में श्रशता है। 
क्षितु पता नहीं यह श्रराता किसकी है। 

६. 'बिदनूर राज्य फोफण के दछ्धिणी भाग में श्रवस्थित है इसे कर्नाटक 
प्रात में मानना सरासर भूल है।' ? विदनूर १८" उत्तर और ७५" रेखाबवृत्त पर 
श्रवस्थित दे। वह पोकण के दक्षिण मे गोवा राज्य के दक्तिण में है। बिदनूर 
कर्माठक मे ही था श्रोर श्राज भी है। उसे महाराष्ट्र में मानना ही सरासर 
भूल है! 

१०, 'शिबाजी के सेनापति हर्मीरराव ( दृबीरराव मोहिते ) ने ई० १६७४ 
में नमंदापार की श्र भद्ठीच में घुस गए-»- यह घटना भी १७३० के 
पीछे फी है |? 

इपिहाम से स्पष्ट होता / कि दमीरराव १० दिसंबर १६८५ ई० को मारे 


३२. महारूबि भूषण, पृ० ५२ । 

३३. केडिज हिस्टरी, भा०, ४ प० ३६२ | 

२४. महाकवि भूषण , ए० ७१। 

३७, मुसलमानी रियासत --- सरदेसाई, पू० ७४२ । 
३६. महाकधि भूषण , पृ० झ७ | 

३७, वही, पृ० ६६ । 

इक, पद्दी, ३०१ । 


महाकवि भूषण का कालनिर्णंग श्र 


गए। अतः उसके पश्चात उनका जीवित रहकर या होकर भड़ोच पर ब्राकरमण 
करना संपूर्शतया श्रनेतिहासिक है । 

महाकवि भूषण शिवाजी के समकालीन नहीं थे, इस मत का प्रतिपादन 
करते समय भी भगीरथप्रसाद दीछित ने इतिहास फा जो विकृत और श्राधारदीन 
चित्रांकन किया है तथा साहित्य तथा इतिहास की अनेक घटनाओं का जो काल्प- 
निक प्रतिपादन किया है उसे साहित्य तथा इतिहास के विद्वानों के संमुल उपस्थित 
करना ही यहाँ श्रभीष्ठ है । 


३४, छुत्रपति संभाजी--बेंद्र, प० १३१ । 


भरववित्ाप' का रचयिता 


[_ सियाराम तिवारी | 


'भरतविल्लाप” के रचयिता के रूप में तीन नाम मिलते हैं--ठुलसीदास, 
ईश्वरदास और सूरजदास | अ्द्योपलब्ध एकाथिक दर्जन प्रतियों में से सूरजदास 
फा नाम केवल दो ही प्रतियों में है। श्री उदयशंकर शाख्त्री' श्र प्रयाग संग्रहा- 
लय की प्रतियों में सूरजदास का नाम है, यद्यपि प्रयाग संग्रहालय की प्रति में 
सूरजदास के साथ तुलसीदास नाम भी झाया है ।/ और जिस रूप में यह नाम 
शभ्राया है उससे तो इसके रचयिता घुलसीदास ठहरते 8, न कि सूरजदास | कारण, 
भणिता रूप में तुलसीदास का नाम है, सूरजदास तो पुम्तक तथार हो जाने पर 
उसे ले जानेदाले हैं। शास्त्री जी फी प्रति से अवश्य ही सूर जदास फा नास स्पष्टतः 
उल्लिखित है ।४ अ्रतः उन्होने यह प्रस्तावना रची है कि 'मरतविलाप! सूरजदास 
की रचना है, ईश्वरदास की नहीं। उनकी मान्यता फा श्राधार केबल यह है कि 
उन्हे जो प्रति मिली हे, वह सूरजदास के 'रामजन्म' के साथ लिखित है और दोनों 
के ग्रंथकर्ता का नाम सूरजदास दिया हुश्रा है । किंतु सूरजदास का नाम यहाँ क्यों 
है, इसका कारण भी यही है। प्रतिलिपिकार फी सासान्‍्य असावधानी के कारण ऐसा 


ब्ग् 


, नागरी भ्रचारिणी पश्चिका, वर्ष ६१, अंक $ में ईश्यरदास या 
सूरजदास शीर्षक निबंध । 

२. इंश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य कृतियाँ, सं० डा० शिवगोपाल 
म्रिञ्न, ग्वालियर, पभ्र० सं०, ए० १०७ पर उतधत पंक्तियाँ। 

३. सुनत कथा कष्ट मेटि जाई। तुलसीदास कहें गुनगाई। 
भरतविल्ञाप. संपूरन भैेऊ। सुरजदास कवि तासु ले गैऊ ।--पही 

४. भरथविज्ञाप कथा बिसल सुरजदास कबि गाह | 

जो नर सुने जो गायहीं जन्म सफन होइ जाई ॥ 


--ना० अ० पश्चिका, वर्ष ६३, अंक १ में ईश्वरदास था सूरजदास शीष॑क 
लेख । 


'परतविलाफ का रच्फिता '४३ 


हुआ है। जिस पोधी की प्रतिलिपि यह प्रति है उसमे भी 'रामबन्म! के साभ्र ही 
'प्रस्तविलाप” लिखित रहा होगा और इसलिये प्रतित्निभिकार ने दोतों के रचबिता 
क्रो एक समझकर इस दोहे में भी धूरबदास फा नाम लिख दिया। अमेक 
प्रतियों के श्रंत में ईश्वरदास की छा पवाला दोहा है” जिसमें अ्रासामी से इंश्वरवास 
के स्थान पर सूरजदाप्त नाम बैठा दिया जा सकता हैं। फिर शास्त्री जी ने ही अ्रन्याग्य 
पोधियों का उल्लेख फिया है जहाँ 'मरतविलाप” सूरजदास की पुश्तर्फो के छाथ 
लिखित है लेफिन उनमें कहीं 'भरतबिलाप? के लेखक सूरज्दास नहीं बताए गए 
हैं। मैंने भी एक दर्जन से अ्रधिक प्रतिलिपियाँ देखी है किंतु उनमें से कहीं भी 
सूरजदास का नाम्म लेखक के स्थान पर नहीं है। और “सप्तरतविल्लाप' मुद्रित भी 
हुआ था| इनमें वह सत्र पृथक और स्वतंत्र ही है तथा किसी मे भी सरजदास 
का नाम नहीं है। दूसरी श्रोर सूरजदास की कोई रचना श्राद्यात्र्रि मुद्वित नहीं 
हुई। इससे सिद्ध है कि शास््रीजीवाली प्रति प्रतिलिपिकार के प्रमाद का ज्यलंत 
उदाहरण है श्रौर उस प्रति को श्रपवाद ही समझना चाहिए। निष्कषतः 'भरत 
विल्ाप? के रखमिता सूरणदास कथमपि नहीं हो सकते और इस प्रसंग में उनका 
नाम विचार की श्रपेक्षा नहीं रखता । 

श्रव इस संदर्भ मे दो नाम विचारणीय रह णाते हैं-तुलसीदास और ईए्यरदास | 
एकाधिक ईश्वरदास का नाम आज प्राप्त है जिनमें प्राचीनतम हैं “पत्यवती कथा!, 
“एकादसी कथा? श्रौर 'स्वर्गरोहिणी फथा' के लेखक जिन्दोने १४६०० ई० ( १४५७ 
संवतू) में 'स्वर्गारोहिणी कथा?” और १४०१ ई० (१५४८ संघत्‌) में 'सत्यवती कया! 


७, भरथ विज्ञाप कथा ब्रिमल इसुरदाल कही गाइई। 
जो नर सुनही जो गावही जतम सुफल्य होय जाई ॥ 
--बिद्दार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना की प्रति। 
६, कलकरो नृत्यलाल शील के यंत्र में द्ापा गया । 8४६ न«० श्रष्टीरी रोज़ा। 
सन्‌ १३०६ । 
इसकी एक प्रति नागरी प्रचारिणी सभा, चाराणसो में है । सन्‌ १६०७ ई० 
की लिथो की हुईं एक प्रति बिद्दार-राष्ट्रसाघा-परिषद्‌, पटना में हे । 
७, संघत्‌ कै अब करों बखाना, पंत्रह से सत्तावन जाना 
तेहि दिन कथा अरंसन कीजड्ा, रामजंद् सोर्ड सुचि बुधि दीन्हा 
--ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अन्य क्ृतियों, ए० १४० । 
८, जोति एक पांडव के संगा पॉँच आतमा आठठों शंगा 


ता दिन कथा आरंभ यद्द ईसरदास कवि कीन्द | --वही, पृ० ६७ | 


प्र नागरीप्रचारिणी पेंत्रिका 


लिखी । ड० शिवगोपाल मिश्र ने 'भरतविलाप” को इसी ईश्वरदास की रचना मानकर 
उनके प्रंथों के साथ 'भरतविलाप!” को भी संपादित कर दिया है। ड।० भिश्न ने 
धत्यवती कथा? और 'भरतविलाप' के कुछ स्थलों, भाषा तथा शैली में साम्य 
पाया है' और इसी श्राधार पर वे 'भरतविलाप” को 'सत्यवती कथा”? के लेखक 
इंश्वरदास द्वारा रचित मानते हैं । लेकिन प्रनेक ऐसे प्रत्यज्ञ कारण हैं जिनसे 
“भरतविलाप', “सत्यवती कथा! के लेखक इंश्वरदास का रचा हुश्रा प्रमाणित नहीं 
होता । ईश्वरदास ने श्रपनी रचनाओं --'सत्यवती कथा”, “एकादसी कथया' श्रोर 
्वर्गारोहिणी कथा? --में रचनाफकाल तथा दिल्ली-सुलतान का उल्लेख किया है कितु 
भरतविलाप' में न तो कहीं रचनाकाल दिया गया है और न दिल्‍ली-सुलतान का 
ही उल्लेख है। अगर 'भरतविलाप” उनकी कृति होती तो इसमें भी वे श्रवश्य ही 
रचनाकाल एवं दिल्ली-सुल्तान फा उल्लेख फरते। दूसरे, ईश्वरदास कट्टर 
राममक्त मालूम पड़ते हैं, उपयुक्त तीनों पुस्तकों में उन्होंने इसका परिचय दिया 
है।'” यहाँ तक कि उन्होने 'रामनाम जेहि कब्हुँ न भावा, ताफर मुँह नहि दइश्र 
देखावा!* कहा है, पर 'भरतविलाप', जो राम के ह्वी जीवन से संत्रद्ध दे, में राम 
का एक बार भी कहीं स्मरण नहीं किया गया हे। यही नहीं, बंदना का जो क्रम 


8. इश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा अ्यन कृतियाँ, ए० १०८ | 
१०, क-पहिले रामर्चद्र के दाया । 
तेहि पाछे जाल्पा के माया 
तेहि प्रसाद होइ मंथ रसारा ॥ ३ ॥ --- सस्यवती कथा । 
ख-सीतापति यंदीं रघुराया, मात पिता ओऔ गुरु के दाया 
रामर्चद्र मोरि पुरे झसा, पंडित जिन्ह कर दास तिन्‍्ह कर दासा ॥३र॥ 
--एकादसी कथा । 
ग-रामनाम कवि नरक नेवारा, तेहि सेचा मन लागु हमारा ॥ हे ॥ 


---स्वर्गारो हिएी कथा । 
घ-तेहि दिन कथा अरंभन कौन्हा, रामचंद्र मोहि सुधि बुधि दीन्हा ॥ ६ ॥ 


--घही, ईश्वरदास कृत सत्यवती कथा तथा झनन्‍्य कृ तियाँ । 


३१. वही, पू० १४० | 


'प्ररतविलाप' का रचविता घूंचू 


उपयु क पुस्तकों में है, बह 'भरतबिलाप! में नहीं है। 'सत्यवती कथा! में क्रमशः 
गणेश, जालपा, भवानी और राम; 'एकादसी कथा” में मातापिता, गुरू 
खौर राम तथा 'सखर्गारोहिणी' कया में गणपति, सरस्वती, मातापिता, 
गुर और राम की स्तुति की गई है लेकिन 'भमरतबिलाप' में केवल गणपति 
एयं गुरु की प्राथना की गई है। तीसरी बात यह कि “सत्यबती कथा?, 'एकादसी 
कथा! और 'स्वर्गारोहिणी कथा! मे श्रादि से लेकर अंत तक ईश्वरदास ने अनेक 
बार अ्रपना नाम दिया है लेफिन 'भरतविलाप! की फिती भी प्रति में श्रारंभ या श्ंत 
के श्रतिरिक्त श्रन्यत्र ईश्वरदास के नाम की छाप नहीं है। यह सत्य है कि इन 
तीनों पुस्तकों की और 'भरत व्रिलाप' की भाषा एक है, लेकिन भाषाशैली कदापि 
एक नहीं है । 'सत्यवती फथा! के कुछ विशिष्ट प्रयोग 'मरतबिलाप' मे नहीं हैं । 
'सत्यवंती कया! में सबंत्र र-युक्त वर्णो में दो बार र-कार लगाया ई--नग्र, चंद्र, 
पुत्र, भ्रास प्रनर्षों, आदि और न-्युक्त वर्णों में श्रनुस्थार का प्रयोग किया गया 
है पुंन ( पुणय ), रन ( श्न्‍न ), जगनांथ ( जगन्नाथ ) श्रादि। इन दोनों 
प्रवृत्तियों फा 'भरतबिल्लाप” में श्माव हैं। इस तरह 'सत्यवती कथा! तथा 
परतपिलाप' में सामान्य भाषा के श्रतिरिक्त और फोई समता नहीं है । सामान्य 
भाषा का एक होना एक ही रचनाकार का द्योतक कभी नहीं हो सकता, हकसे दोनों 
एक काल की रचना अ्रवश्य सिद्ध होती हैं। तात्पय यह कि 'सत्यवती कथा?, 
एकादसी फथा! और 'प्र्गारोहिणी कथा” के लेखक इंश्वरदास 'भरतबिलाप' के 
रचयिता नहीं हैं। 'भरतविलाप' के कर्ता श्रगर कोई ईश्वरदास हं भीतोवे 
'सत्यवती कथा! के ईश्बरदाल से इतर हैं। श्रतण्व श्र यही विचारना हे कि 
“भरतबिलाप! के रचयिता बस्पुतः फोन हैं | 'हिंदी साहित्य” में भी 'तत्यवती फथा! 
के लेखक को ही 'भरतविलाप? फा रतग्रिता मान लिया गया हे” लेकिन ऐसा 
मानने का कोई (कारण वहाँ नहीं दिया गया है | 

विचार करने पर “भरतबिलाप? के रचयिता तुलसीदास ही टहरते हैं। ऐसा 
कहने के दो वशक्त श्राधार हैं। बीस-भाईस ग्रतियो की सूचना मेरे पास है 
जिनमें से कुछ का मैंने स्वयं अवलोकन किया है श्रौर कुछ का विवरण रिपोर्टों में 
या अन्यत्र देखा है। इनमें से केवल छुंह् प्रतियों में ईश्वरदास का नाम है। दो 
प्रतियों में सूरजदास का नाम है, |जनपर पहले विचार किया जा चुका है। शेष 
प्रतियों में वुलसीदास का नाम है । इस तरह अ्रधिकाश प्रतियाँ तुलसीदास के 
नाम का समर्थन करती हैं। दूसरी बात यह है कि प्राचीनतम प्रति, जिसकी 


१२, हिंदी सादित्य, मा० २--ढा० धीरेंद्र वर्मा, प्रयाग, प्र ० सं०, पृ० ३०७ | 


कर तागरीप्रचारिणी पत्रिका 


सूचना ढा० शिवगोपाल मिश्र मे दी है, में भी तुलसीदास का ही नाम है। यह 
प्रति उन्हें एफडला ग्राम में प्रास हुई थी जिसका लिपिकाल १७४६ ई० है| इसके 
और १८२३ ई० के बीच की कोई प्रति अ्रमी उपलब्ध नहीं हुई है । 


निष्कष यह कि 'भरतविलाप? के रचयिता तुलसीदास ही हैं किंतु यह 
तुलसीदास रामचरितमानतकार गो० तुलसीदास से इतर ही नहीं, प्राचीनतर भी 
हैं। डा» वासुदेवशरण श्रप्रवाल 'मरतवरिल्लाप' की रचना दिल्‍ली के बादशाह 
शाह सिकंदर के राज्यकाल , १४८६-१४१७ ई० , में बनाते हैं। भरतविलाप' की 
प्रतिलिपियों फी संख्या श्रौर उसके प्रात्तिस्थानों की अवस्थिति को देखते हुए. यह 
सहज ही श्न॒ुभेय है कि भरतविलापकार तुलसी भी कम लोकप्रिय नहीं थे किंतु 
श्रान मानस शेता गो० तुलसीदास के प्रकाश से चौंधियाई श्राँखें 'भरतबिलाप! 
रचयिता तुलसीदास फो नहीं देग्व पातीं । 


वर्णरत्नाकर की श्रेणी के पू्ववर्ती पंथ 
भरुपनेश्वरम्ससाद गुरुमैता 


दा 


फालक्रमानुसार परिवर्धभान फविशिज्ञा वाटइमय और वर्णुक साहित्य फा 
श्रायाम इतना विस्तृत हो चुका है कि इसके प्रसार की पूर्बापरता का निर्शंय और 
श्रनुसंधान फरना एक प्रमुख विषय हो जाता है। 

ज्योतिरीश्वर के पूर्व अनेक आचार्या' ने काव्यशासत्र - बिषयक ग्रंथ लिखे ये 
किंतु वे टीफ उसी श्रेणी के नहीं हैं । इसके पूर्व फत्रि - शिक्षा - विषयक कुछ ऐसी 
पुस्तफे मिलती हैं जिनके नाम इस प्रसंग में मी लिए जा सकते हैं। राबशेखर 
( ८८०-६२० ई० ) की काव्यमीमाता, क्षिमेंद्र ( १०२८-१०६४ ई० ) का कवि- 
फंठाभरण शोर फलाविलात, ग्मरचंद्र यति ( तेरहवीं शती का मध्य ) छी काब्य- 
फल्पलतावृत्ति मम्भट ( १००० ई० ) का काव्यप्रकाश, देवेश्वर ( १४वीं शती का 
आ्रारम ) फी फविकल्पलता आदि पुस्तकें कवियों को शिक्षा देने की दृष्टि से सस्‍्कृत 
में लिखी जा चुकी थीं पर वर्शरज्ञाकर की अ्रपेज्ञा उनमें विषय्रविध्तार कम है । 


वर्णारज्ञाकर में ज्योतिरीश्वर ने पुरानी परंपरा का अनुकरण श्राँल मूँदकर 
नहीं किया । विषय और भाषा दोनों ही में यह पूववर्ती ग्रंथो से मिन्‍म है। पहले 
के सभी गंथ संस्कृत में थे। उनका विषय था काव्य की परिभाषा, उसका रूप 
( भाषा ), उसकी आत्मा ( रख ), कवत्रि का कतंव्य श्रोर काव्य का गुण - दोष- 
विवेनन । इनमे भाषा के भेद ( संस्कृत, प्राकृत श्रादि ), गुण ( प्रसाद, ओज 
ओऔर माधुय », रीति ( गौड़ी, शौरसेनी, वैदर्मी श्रादि ), रस, अ्रलंकार, भाव, 
विभाष श्रौर संचारी भावों का विश्लेषण द्ोता था। दसवीं शती के प्रथम चरण में 
राजशेंखर ने श्रपनी काव्यमीमासा लिखी। श्रतएव उसके चार सो वष बाद उनकी 
फाव्यपद्धति बहुत कुछ प्रचलित हो गई होगी। लेकिन ज्योतिरीश्वर उनके दो 
फाव्यप्रंथों की ही चर्चा करते हैं--विद्धशालभंजिका श्रौर कपू रमंजरी ।* 

विषय के विस्तार फी दृष्टि से वर्णारक्ञाकर के पूर्ववर्ती ग्र'थों मे' वराइमिद्दिर 
की बृद्ृत्संहिता, सोमेश्वर का मानसोल्लास, अ्रंगभिज्ञा तथा परवर्ती ग्रंथों में प्रथ्वी- 


१, भाटवर्याना, वर्शर्लाकर, पू० ४७ 
दर (्‌ ७०-९१ ) 
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दर चरित्र, आईने झकबरी, सभाश्ंगार एवं वर्णाफसमुच्चय उल्लेखनीय हैं। 
बर्शरक्षाकर के सांस्कृतिक अध्ययन के लिये इन पूर्वापर ग्रथों का परिचय आवश्यक 
है। और किसी भी प्राचीन ग्रथ एवं ग्रंथकार के देश, काल तथा परस्पर पूर्वापरता 
के संबंध मे' निर्णय तत्पतिपादित विचारों के विकासक्रम तथा भाषा के सहन 
परिवर्तनशील स्वरूप के झ्राघार पर विहित श्रनेक ऊद्दापोह द्वारा साध्य है। 
क्योकि, मारतीय मनीषियों ने ऐद्िक प्रतिष्ठा को गौश समक्त, श्रपनी रचना के 
देशकाल के संबंध में सदा मौन फा शअ्रवलंघन किया है | 


भृदत्संहिता 

बराइमिहिर की दृहदत्तंह्विता विपुल विषयों के व्यापक वर्शन की दृष्टि से 
'र्शुरज्ञाकर'! से तुलनीय हो सकती है| संपूर्ण ग्रंथ में १०७ अध्याय हैं। प्रथम 
शाह्नोपनयनाध्याय मे' लेखक ने प्र'ध का उदं श्य बता दिया है -- शिष्यों के 
द्वारा किए गए प्रश्नों के प्राचीन मुनियों के द्वारा कहे हुए उचर, अ्रनेक प्रकार के 
कथाप्रसंग, सूर्य ग्रादि ग्रहों की उत्पत्ति आदि थोड़े उपयोगी विषयों को छोड़कर 
प्राणियों के हित के लिये सब प्रयोजनों से युक्त साररूप विषयों फा इस म्रंथ में 
बर्णन करता हूँ।* 

फलित श्योतिष के ज्ञान के माहदात्म्म का बखान कर वे विभिन्‍न ग्रष्टों श्रौर 
नहत्रों फे संयोगों का श्रौर मनुप्य के भाग्य पर उनके प्रभावों का वर्णन फरते हैँ । 
प्रसंगतः चौदहवें कूम॑ विभागाध्याय* में' भारतीय मूगोल फा विस्तृत रेखाचित्र 
उपलब्ध हो जाता हैं। यहाँ हमें मध्यदेश फा विभाग, पूष दिशा, आग्नेय दिशा, 
दक्षिण, पश्चिम, वायब्यकीण, उत्तर श्रोर ईशानकोशण में! स्थित देशों के नाम 
मिलते हैं । साथ ही ब्ह भी पता लगता है कि प्रत्येक ग्रह के रक्षणात्मक प्रभाव में 
फौन कोन से देश, लोग शर वस्तुएँ श्राती हैं। तेंतालीसब् श्रध्याय में इंद्र- 
ध्यज्षोत्तथ फा फवित्वपूर्ण वर्णन दिया गया है“ और उसके अनंतर और भी 
धार्मिक विषयों का प्रतिपादन किया गया है। उनचासवें पह्लत्षणाध्याय में! राज- 
मुकुट का प्रमाण श्रोर फलनिर्देश किया गया है।" खड्गलक्षणाध्याय में प्रथम 


२. प्रश्नप्रतिप्रश्नकथा प्रसंगान्‌ स्वल्पोपयोगान्‌ अइसंभवांश्च । 
सम्त्यज्य फल्यूनि च सारभूत॑ भूतार्थमर्यं: सकतीं: प्रवक्ष्ये ॥-बुहत्संहिता,पए०४| 
४. वही, ए० ११८- १९३ । 
७. वही, एू० २४५ - रच८ | 
७, वही, ए० २६६ - २६७ | 


वर्शरस्टाकर कौ भेणी के पूजवर्ती ग्रंथ ६ 


खद्ग का प्रमाण और बाद मे शरणों से शुमाशुभ फलों का कथन हैं।६ 
ऋंगविद्याध्याय” में सामुद्रिक विद्या का ह्ञान कराना अभीष्ट है। 


प्रंथ का उत्तरा््र' बास्तुविद्या: ( एहनिर्माण ) संबंधी महत्वपूर्ण श्रध्याय ते 
आरंभ होता है। इसमें सेनापति, मंत्री, युवराज सामंत, अधिकारी, राजपुरुष, 
कोश, रतिमवन आदि यहाँ के प्रमाण बताकर स्वतोभद्रवास्तु, वर्धमान, स्वस्तिक, 
रुचक और नन्धावत आ्रादि चतुःशालों फा फल तथा झनेश् द्विशाल-त्रिशाल वाश्तुश्रों 
के नाम श्रौर लक्षण दिए गए हैं | इृद्धायुवेंदाध्याय” मे' विविध पक्षों को बगीचे में 
लगाने के प्रकार, फाल, नियम, विधि तथा क्रम का उल्लेख करते हुए. उनकी 
चिकित्सा बताई गई है। प्रासादलक्षणाध्याय'” में देवालय निर्माण की विधि 
वर्णित है। दृतके पश्चात्‌ वज़लेप, मूर्तिनिर्माण, प्रतिमाप्रतिष्ठापान का विधान 
बताया गया है |” तदनंतर गौ, बैलों, कुत्तों, मुर्गों, कछुश्रों, घोड़ों, हाथियों, 
मनुष्य, स्त्री, श्रातपत्रों श्त्यादि के विशेष लक्षणों का वर्शन') दिया गया है। 
इसके पश्चात्‌ बस््र पहनने फा फ्ल, चामर का लक्षण तथा छुत्र का प्रयोजन छिद्ध 
किया गया है।२ ७७ वें अध्याय में श्री के रूप और गुणों की नाना प्रकार से 
प्रशंसा की गई है। कादर्पिकाध्याय' * मे वाजीकरण की औषधियाँ बताई गई हैं। गंध 
युक्तिनामाध्याय' * में केशो को काला करने का प्रयोग, सुगंधतेल बनाने का प्रकार, 
धूप, मुखवास, स्नानीय चूर्ण, दंतकाष्ठ ग्रादि बनाने के नियम और पान के गुण 
बताए हैं। पुंखीसमायोगाध्याय'* में अ्ंतःपुर के जीवन फा जो वर्शुन दिया गया 
है उसमें कामसूत्र शौर ग्रथंशास्र के साथ साहश्य दृष्टिगोचर होता है। शब्पाओं 


» वही, पृ० २६७ - ३०३ | 
« वही, ए० ३०३ - ६१३ | 
« वही, ए० ३१६ - शे७४ । 
» यही, ए० ३७७ - ३२७३ । 
१०, वेही, पू« रे८०-रेप्पण । 
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ओर शआाउनों को बताकर र॒त्नों'” का वर्णन है, छोटे छोटे अ्रध्यायों में दीपकों 
और दंतधावनों का वर्णन है, तब एक लंबा शाकुन प्रकरण” ११ अ्ध्यायों में 
दिया गया है, श्रवशिष्ट भाग में दो अध्यायों ( १०० श्रौर १०३ ) में विवाह का 
बिषय है | ग्रहगोचराध्याय' में छुंटों की चर्चा है। १०६ श्रध्यायों मे ग्रंथ समाप्त 
हो जाता दे तथापि विषयधूची के लिये एक अ्रंतिम शाख्रानुकरमायध्याय) दे दिया 
गया है। 


मानसोरलास 


भी सुनौति बाबू ने वर्शारत्नाफर को संस्कृत के विश्वकोषात्मक अंथ 'मानसों 
ल्‍लास” का समफत्त ही बताया है ।*” इसकी रचना मददागष्ट्र के चालुक्य राजा 
भूलोक महल सोमेश्वर के राष्यकाल ( ११२७-११३८ ई० ) में हुई थी | लेखक 
ने श्रपने ग्रंथ को (जगदानाय पुस्तक” नाम से शअलंक़त किया है जो विश्वकोप का 
होना छिद्ध कर देता दै। हंपूर्ण ग्रंथ पाच विंशतियों में विभक्त है। इसकी विपय- 
सीमा विशाल है | 


प्रथम विशति में राजा की योग्यता श्रौर आवश्यकता, श्रतिस्पूजन, दान- 
प्रिय वचन; तप, तीथस्नान झादि का वर्णन है| 


हितीय विशति में राजगुण, मंत्रिलक्षण, पुरोहितलक्षण, ज्योतिर्विदृगशलक्षण 
गणक, सेनापति, घर्माषिकर शिक, दंडघर, गगणितविद्‌, प्रतिहार, लेखक, सारथि, 
वेद्य, कोश, गजभेद, गजशिज्ञा, धातुपरीक्षा, रत्रपरीक्षा, दुर्ग, पद बलनिरूपग (प्रर्थात्‌ 
भ्श्वचल, अश्वचिकित्सा, गजबल, गजचिकफित्सा, रथबल श्रौर पदातिबल)), प्रमुशक्ति, 
मंत्रशक्ति, उत्साहशक्ति, संधि, विग्नह, यान, श्रासन, श्राश्रय, द्वेधीभाव, साम, 
भेद, दान, दंडमेद, यात्रा भेद, ब्यूहरचना श्रादि वर्णित है। 


तृतीय विशति कला के अध्ययन फी दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसमें मंदिर भप्ति, 
का४ झादि के लक्षण, मूर्तियों के भेद, गहाोपभोग, स्नानभोग, ताबूलभोग, विलेपन- 


१७, चही, पू० ४८७-६७ । 
१८. वही, ए० ४६६-७६८। 
११. यही, पू७ ५६१-६१७ | 
२०, वही, पृ० ६२९१-२४ । 
२१. वर्णारस्नाकर, डा० सु० कु० चटर्जी, भूमिका, पए० ३३। 


वर्शारत्नाकर की भेणौ के पूर्वकर्ती प्रंथ ६१ 


भोग, वस्यो पमोग, श्रासनोपभोग, चामरमोग, पुत्र॒भोग, श्रन्नमोग, पानीयभोग, 
यानोपभोग, छुत्रमोग, शय्यामोग, धूपमोग भ्रादि वर्णित हैं । 

चतुर्थ बिशति में शब्रविद्या, शाखविनोद, मजवहयाली विनोद, तुरवाइचाली 
अंकविनोंद, मत्लविनोंद, कुक्कुट - लावक - मेष - मदिष - विनोद, पारावत- 
बिनोद, श्येनविनोद, मत्स्यविनोद श्रौर मृगयाविनोद आदि प्रकरण है ।** 


अं गविज्जा 


अंगविला'* जैन साहित्य का प्राचीन ग्रंथ है। यह कुषाण गुसयुग फे संधिकाल 
का शात होता है। जैसलमेर फी चौददवीं एवं पंद्रहवीं शती में लिखित ताइपन्नीय 
प्रतियों एवं अन्यान्य भंडारों की सोलइबीं एवं पिछली शताब्दि्यों में लिखित 
प्रतियों के श्राधर पर मुनि पुणयविज्रय ने इसका संशोधन और प्ंपादन किया है 
तथा प्राकृत टेवस्ट सोसाइटी ने इस मूल्यवान संग्रहप्रंथ को प्रकाशित किया है | 

इस ग्रंथ की भाषा सामान्यतया महद्दाराष्ट्री प्राकृत है, फिर भी एक सामान्य 
नियम है कि जैन रचनाओं में जेन प्राकृत--श्रध भागधी भाषा का प्रभाव रहता है 
अतः जन ग्रंथी में प्रायोगिक वैविध्य दिखता है । इसका कारण यही प्रतीत होता 
है कि जेन निम्रेथों फा पादपरिभ्रमण श्रनेक प्रार्तों में होने के फारण उनकी भाषा 
के ऊपर जहाँ तहाँ की लोकभाषा श्रादि का प्रभाव पड़ता है और वह मिश्र भाषा 
हो जाती है। यही कारण है कि इते ब्रधमागधी कहा जाता हैं। इस ग्ंगविजञा 
ग्रंथ की भाषा महाराष्ट्री प्राकृत प्रधान होती हुई भी वह जेन प्राकृत है। इसी 
फारणु से इस ग्रंथ मे हुस्-दौष स्वर, द्विर्भाव-श्रद्विर्भाव, स्वर ब्यंजनों के विकार- 
अविकफार, विविध प्रकार के व्यंजनविकार, विचित्र प्रयोग - विभक्तियाँ श्रादि 
बहुत नक्षर श्राती है।“ माषा और ऊंस्कृति के श्रष्ययन की दृष्टि से यह प्रंथ बढ़ा 
ही महत्वपूर्ण और वर्णुरत्नाकर से तुलनीय है । 


शंगविद्या प्राचीन फाल फी एक लोकप्र चलित विद्या थी । शरीर के लक्षणों 
से अथवा अन्य प्रकार के निमित्त या चिन्हों से किसी के लिए शुभाशुभ 
फल फा कथन इस विद्या का विषय था ।" पाणिनि ने ऋगयनादि गण में श्रंग- 


२२. सोमेश्वर विरखित मानसोक्सास, संपा० श्री मोंदेकर, भा० ५ और २। 

२३. पुच्वायरियविरहया अ्ंगविज्जा, रांपा० मुनि पुणयविजय । 

२३४. पही, प्रस्तावना, प्रू० ६ । 

२७, अंगविज्जा, ढा० वासुदेवशरण अप्रवात्ञ, ना० प्र० प०, वर्ष ६१, भंक ४ 
( संत्रत्‌ू २०१३ ) ४० २१७ । 


६१ नागराप्रचारिशी पत्रिका 


विद्या, उत्पात, उत्पाद, संवत्सर, मुहूर्त निमित्त आ्ादि विषयों पर लिखे जानेवाले 
व्याज्यानग्रंथों का उल्लेख किया दै।' ब्क्षबाल सुत में अंगविधा के अध्ययन 
को भिद्ुओं के लिये वज्षित माना है ।*” किंतु यह अ्रंगविद्या क्या थी, इसको 
बतानेवाला एकमात्र प्राचोन जेन प्रथी यह अंगविज्जा! नाम से बच गया है, 
बितकी गणना आगस साहिस्‍्य के प्रकी्शक ग्रंथों में की जाती है। इसमें ऐतिहा- 
सिंक श्र सात्कृतिक महत्व की बहुत बड़ी शब्दावली है, जिससे तत्कालीन णीवन 
के अनेक क्षेत्रों की जानकारी मिल जाती है। ये सूचियाँ बोद्ध ग्र'य महाव्युत्पत्ति की 
सूचियों फे समान ही महत्वपूर्ण हैं। 

इस प्रथ में कुल साठ अध्याय हैं। फहीं कहीं लंबे श्रध्यायों में पटल 
नामक अ्रवांतर विभाग, जेसे ग्राठवें अ्रध्याय में विविध विषय संबंधी तीस पटल 
और भौवें अध्याय मे' १८६८ कारिकाएँ, हैं जिनमे” २७७ विविध विषयों फा 
निरूषण है 

अ्रंगविज्ञा? मे शरोर के श्रंग, मनुष्य, तियंक्‌ श्रर्थात्‌ पशु पक्ति श्ादि 
चुद्र्जत, देव देवी श्लौर बनस्पतियों से संबंध रखनेवाले कितने ही पदा्थ बशिंत है 
जो सांस्कृतिक अ्रध्ययन में लाभ पहुँचा सकते है। इस ग्रंथ में मनुष्य से संबंध 
रखनेवाले बहुविध पदार्थ, जैसे चतुवर्श, जातिविभाग, गोत्र, योनि श्रटक, सगश 
संबंध, क्मर्धचे ब्यापार. स्थान अधिकार, श्राधिपत्य, यान वाहन, नगर, ग्राम, मंडप 
द्रोशमुखादि, प्रादेशिक बिमाग शह प्रासादादि के स्थानविभाग, प्राचीन सिक्के, 
विविधप्रकार फे तैल, श्रपाश्रय ( शय्या, श्रासन, यान, खंभ बक्ष श्रादि ) के 
साधन, रत - सुरत क्रीड़ा के प्रकार, दोहद, रोग, उत्सव, वादित्र, श्रायुत्र, नदी, 
परत, खनिज, वर्ण - रंग, मंडल, नक्षत्र, फालवेला, व्याकरणविभाग, इन सबके 
नामों का विपुल संग्रह है | 

तियेग्विभाग के चतुष्पद, परिसप, जलचर, सप॑, मत्स्य, चुंद्र जंतु श्रादि के 

नामों का सविस्तर वर्शुन है। वनस्पति विभाग में वृक्ष, फल गुल्म, लता श्रादि के 
नामों का हंप्रह भी खूब है। देव ओर देवियों के नाम तो काफी संख्या में हैं ही । 


२६. पा० ४'३।७। 
२७. दीघेनिकाय । 
२८. अंगबिज्जा, डा० श्रग्रपाल, ना० प्र० प०, वर्ष ६ 3) अंक ४; प्ंगविउ्ज़ा, 


भूमिका । 


२६. अंगविज्जा, भुनि पुण्यविज्य, प्रस्तावना । 


बर्णुरत्माकर की श्रेणी के पूर्यवर्ती प्रंथ ६१ 


इन पदार्थो' का वर्णान भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता फी दृष्टि से महत्व का हैं। 
ग्रंथकार श्राचाय ने बच्चन, जाति और उनके अंग, सिक्के, भोजन, बच, छुद्र जंतु जैसे 
जड़ एवं चेतन पदार्थों को पुं- ज्ञी - नपुंसक विभाग में विभक्त किया है। कई 
चीज़ों के नाम, वर्णन झौर एकार्थंक भी मिलते हैं। बशुरत्नाकर का अंगविज्जा के 
साथ तुलनात्मक दृष्टि से सांस्कृतिक श्रध्ययन श्रावश्यक है। 


काव्यभ्षीमांसा 


हुर्माग्यवश “काव्यमीमांसा” नामक यह विशाल विश्वकोश संपूर्ण नहीं मिलता | 
राजशेखर ने १८ भागों या अ्रधिकरणों में उसे लिखा था। इसका “कविरहस्य' 
नामक केवल प्रथम अधिकरण ही उपलब्ध है। वर्णारतनाफर पर उसकी छाप 
निश्चय ही दिखाई देती है। देमचंद्र, वाग्मठ, भोजराज तथा शारदातनय श्रादि 
आलंकारिकों ने इस प्रंय के श्रनेफ प्रसंगीं के पूरे के पूरे उद्धरण उठाफर अपने 
ग्रंथों मे रख दिए हैं. इससे इसका प्राचीनकालीन महत्व प्रगट होता है। ज्योति- 
रीश्वर फी भाँति राजशेखर ने भी देश बाल से संबंधित विपुल सामग्री हमें दी है । 


उपलब्ध अधिकरण के अठारइ श्रध्यायों में प्रथम तीन श्रध्याय तो भूमिका के 
रूप में है श्रोर शेष पंद्रह श्रध्यायों में कविरहस्थ का विषय बर्शित किया गया है। 
आरंभिक अ्रध्यायों में लेखक ने काव्यपुरुष फी उत्पत्ति तथा साहित्य - विद्यावधू के 
साथ उसका विवाह संबंध बर्णित किया है जो सर्वथा नूतन फल्पना है । प्रथम अध्याय में 
राजशेखर ने श्रठारहों अ्रध्यायों के विषयों का निर्देश कर दिया है ।* साथ ही इतकी 
ग्रामाणिफ्ता श्रीर उपादेयता भी सिद्ध की है। शारूनिर्देश नामक द्वितीय 
अध्याय में काव्य को अ्रपौरुषेय श्लौर पौरुषेय दोनों प्रकार के शास्त्रों में मुख्य 
सिद्ध करते हुए शास्त्रों का विस्तार करनेवाले सूत्र, भाष्य, वातिंक, टीका, विद्वति, 
फारिका एवं पंजिका श्रादि की सरल सुंदर व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तृतीय 
अध्याय में काव्यपुरुष फी उत्पत्ति, उसका विक्राप्त, रीति वृत्ति, प्रवृत्ति श्रादि का 
सरल वर्शान पौराशिक रूप से करते हुए काब्य को दशंनशास्त्रों के समान परम 
पुरुषा्थ - मोक्ष फा साधन भी सिद्ध किया गया हैं। चतुथ अ्रध्याय से कविरहस्य का 
प्रसंग आरंभ हो जाता है। इसमें स्वप्रथम शाल्त्र के श्रध्ययन के अधिकारी या 


३०, शाख्रसंग्रहः शाख्जनिर्देशः, काप्यपुरुषोत्पस्तिट, पदवाक्यविवेकः, पाठ्पतिष्ठा, 
श्र्थानुशासनं, वाक्यविधय:, कविविशेषः, कविचयों, राजचर्या,काकुप्रकारा:, 
शब्दार्थद रणो पायाः,  कविसमयः, देशकाल विभागः भुवनकोश इति 
कृविरहस्य॑ प्रभभाधिकरज॑मित्यादि ।-काब्यसीमाँसा, पूृ० ४ । 


है नागरीप्रचारिणी पत्रिफा 


काव्यविद्ा के शिष्यों की मीमांसा की गई है। इसके झ्रनंतर काव्यरचना, कवि 
और श्रालोचक के संबंध झ्रादि का गंभीर विवेचन किया गया है। 


पंचम शध्याय में प्रतिमा और व्युत्पत्ति ' की सृक्ष्म मीमासा की गई है । 
इसी प्रकरण में तीन प्रकार के कवियों -- शाखखकवि, काव्यकृति और उमय कवि 
का विवेचन किया गया है। शास्त्रकवि, काव्य में रस संपत्ति की वृद्धि करता है 
तो काब्यफवि, शब्दार्थों को मृदु मनोहर बना देता हैं और उभय कवि में दोनों 
गुण होते हैं। पुनश्च उनके भेदों की परिगणना कराते हुए, शअ्ंत में पाक के 
संबंध में मीमासा फरते हुए श्रनेक श्राचार्यों के मतो की समीक्षा प्रस्तुत की है । 


पष्ठ अध्याय में पर्दों श्रौर वाक्यों की व्याख्या, उनके लक्चण श्रौर उदाइरण 
दिए गए हैं। काव्य का लक्षण करते हुए गुण ओर श्रलंकार युक्त वाक्य को काव्य 
माना है | काव्यविद्ा के संबंध में जो तीन श्राक्षेप हें--काव्य श्रतिशयोक्तिपूर्ण होत 
हैं, ४ गाररस प्रधान होने से श्रसत्‌ विपयो के उपदेशक हैं, इममें श्रश्तील विषयो 
के पर्णान आते हैं, इनका तकंपूर्ण उत्तर दिया गया है। राजशेशवर का कहना है कि 
कहीं व्यावहारिक शिक्षा के रूप में और फहीं वस्तुस्थिति का स्पष्ट चित्रण करने के 
लिये वेदो, शाखत्रो श्रीर पुराणों में भी ऐसे विपय पाए जाते हैं।” अतः काव्य में 
इनका समावेश नवीन नहीं है । 


सातवें श्रष्याय में ब्राह्मय, शे्र और वैष्णव इत्यादि तीन प्रकार के वायय फढ्े 
गए हैं। देवताशो श्रोर देवजातियों की भाषाओं का विवेचन किया गया हैं। 
दूसग प्रकरण काकुसंबंधी हे। शाह्यों में काकु का साम्राज्य तो है हा, कियु काव्य 
का यह जीवन है। इसके बाद फाव्यपाठ प्रकरण में कहते हैं कि गले फा सुरीला 
प्न और काव्य पटने का ढंग अनेक जन्म के संस्कारों से किसी किसी कवि को ही 
प्राप्त होता है ।* आगे राजशेखर ने भिन्न भिन्न देशों के कवियों की पाठप्रणानी 
का विनोदपूर्ण विउेवन किया है। 


४६१, प्रतिभाब्युत्पत्तीमिथ: समवेते श्रेयस्यां इति यायावरीयः। न खलु 
ल्ावण्यलाभादते रूपसम्पदते रूपसम्पदो वा लावण्यलड्घिमंदते सौन्दर्याय । 
“--क्राब्यमीसांसा, पृ० ३६ । 


३२, प्रक्रमापश्नो नियनन्‍्धनीय एवायमथे: इतियायावरीयः। तदिदं श्र तौ शास्त्र 
पघोपलभ्यते । -काध्यमीमांसा, पृ० शे८ । 


३३. पाठ सौंदर्य मनेकजन्मविनिर्मितम्‌--वही, पू० ८० | 


बर्णुरत्नाकर फी भेणी के पूर्येवर्तों पथ ध्भ्‌ 


अष्टम अध्याय में राशशेखर ने मुख्य रूप से भुति, स्मृति, इतिहास, दश्शन; 
अर्थशास्त्र, घनुवे द, कामशात्र श्रादि काब्याथ के बारह सोत और उनमें भी 
झनेक अवांतर सोत बताए. हैं | इस शअ्रष्याय का तात्पय है कि कवि फे लिये अनेक 
शास्त्रों, व्यवहारों, कलाश्रों तथा देशकाल आदि फा व्यापक ज्ञान श्रपेछित है। 


नवम श्रध्याय में कवि के वर्णनीय सात विषयों की सूक्ष्म श्रालोचना करते हुए. 
अर्थ की व्यापकता और उसके अ्रवातर यूक्ष्मतम विषयों की दार्शनिक एवं वैज्ञानिक 
मीमांसा की गई है | राजशेखर ने सात विषयों फा उदाहरण सहित उसलेख किया 
है - स्वर्गीय, मत्यंगत, स्वगंभत्यंगत, पातालीय, मरत्यपालीय, दिव्यपाताशीय और 
दिव्यमत्यपातालीय । आगे वे कहते हैं कि विषय श्रसीम हैं और श्र्थ श्रन॑त कार््यों 
में प्रतिषादित विषय प्रायः अ्रसत्य श्रौर कल्पित होते हैं, तुनने मात्र मे सुंदर लगते हैं। 
जैसे-नीले भ्राफाश में उड़ते हुए हनुमान ने श्रपने पीतवर्ण बालो की कांति 
से ग्राकाश फो पीला बना दिया ।*“ काव्यरचना में सरसताया नीरसता कवि के 
शब्दों द्वारा होती है, श्रथ के कारण नहीं |" पबंत*॑, समुद्र), नदी? 
हाथी, घोड़े रथ श्रादि ग्रत्यंत कठोर और भयानक अ्र्थो' फो कवि, शब्दों के द्वारा 
सरस सुंदर बना देते हैं। इसके श्रनंतर मुक्तक और प्रबंध भेद से दो प्रकार के 
फाव्याथ फद्दे गए हैं। श्रंत में कहा गया है कि णो कवि जितनी ही भाषाओं में 
प्रवीण होता है, वह उतना ही यशस्वी द्ोता है ।** 
दशम श्रध्याय में कवियों के रहइनसहन और दैनिक व्यवद्दार के संबंध में 
छोटी छोटी घातें। तक का उल्लेख फिया गया है जो बड़ा ही चित्ताकर्षक है। 
समाज में कवियों का श्रच्छा संमान था। “यथा राजा तथा प्रजा? के श्रनुसार 
साधारण जनता भी काव्यप्रेमी थी। कविता क्री श्रनेक भाषाएँ थीं, जिनमें संस्कृत . 


३४, 'अपा” ल्द्घयितु' राशि रुचा पिंजरयन्नमः । 
खमुत्पात इनुमान्नीलोत्पलद्लधुति; ॥--काज्यमीमांसा, (० १०६ | 

३५७, वही, ए० १११ ॥। 

३६, चही, ए० ११२। 

३७. घही, एृ० ११२ । 

इं८. चही, ए० १११॥ 

३६, संस्कृतवत्सर्वास्वपि भापासु यथासामथ्ये यथारुचि यथाकोतुर्क चाचहितः 
स्यात्‌ ।--वहो, ए० ११६ । 
“यस्येत्थ॑ थीः प्रगदभा स्नपयति सुकवेस्तस्य कीर्तिज॑गन्ति--बही, ० १२० | 
६( ७०-१ ) 


है 


६६ नागरीप्रधारिणी पत्रिका 


प्राकृत, अपभ्रश और पेशाची भाषाएँ प्रधान थीं। राजकबि का जीवन उच्च 
स्तर का था। उनके निवासस्थान बाग-बगीचो, फब्यारों, सरोबरों श्रौर वाषियों से 
सुशीमित थे । उनमें पर पच्ची, पुष्प, शृक्ष, लतामंडप ओर कृत्रिम पर्बत रहते 
थे। वे सुरंधित द्रव्यो का सेबन श्र बहुमूल्य वस्त्र धारण फरते ये । कवि के लिये 
एकांतप्रियता श्रावश्यफ थ।। उनके लेखनागार श्रोर लेखनसामग्री भी वर्शित 
हैं। उनकी रचनाश्रो का परीक्षाएँ भी हाती थीं। राजशेखर ने कुछ राजसमाश्रों 
का भी वरणन किया है। इसमें जिस श्रादश का विधान किया है उस पर विश्वास 
करने में फोई बाधा नहा । ** 


राणशेखर के अनुसार राणा कवियों की समाश्रो फा श्रायोजन फरे | इसके 
लिये एक सभाभवन तैयार कराए. जिसमे सोलह खंभे, चार द्वार और श्राठ 
मचवारणी ( अटारियाँ , हों । समाभवन के बीच में ह्वाथ भर ऊँचीं मणिवेदिफा 
हो जिसके ऊपर राजा फा सहासन होना चाहिए। राजा के चारो और भिन्‍म 
मिन्‍न भाषाओं के शु्णी तथा फविगण बेंठे। उत्तर की ओर संस्कृत भाषा के 
फरवियों के लिये, उनके पीछे वैदिक, दार्शनिक, पोराणिक, स्मृतिवेत्ता, वैद्य, 
ज्योतिषो तथा उत्ती प्रकार के श्रन्य जिद्वानों के लिये स्थान हाना चाहिए। पूर्व 
की ओर प्राकृत भाषा के कवि बट । इसके अरन॑तर नट, नतेंक, यायक, बादक, 
कुशीलब तथा इसी एकार के धन्य गुर्शाजनों फो स्थान देना चाहिए। पश्चिम 
की श्रीर भ्रपश्र श भाषा के कर शयर उनके पीछे चित्रकार, मशिकार, स्वर कार, 
लौहफार तथा बढुई एवं अन्य शिल्पक्‍त्ताओों का स्पान हो । दक्षिण की ओर 
पैशाची भाषा के कवि और न पीछे गणिका, जादूगर तथा पहलवान आदि 
अपना श्रासन प्रहण करें । ऐसी सजा हुई सभा में बेठकर राजा फो काव्यगोष्ठी 


कै 


प्रवृत्त करना चाहिए ॥। 


एकादश श्रध्यायव में शब्दहरणु के पाच प्रकार बताए गए हूँ... 
१--पददहरण, २- पादहरण, ३- श्रथंहरण, ४- बृत्ह रण, ५ -प्रबंधहरण । 


उद्धरण के रूप में किसी थ्राचीन कवि का पद या पाद हरण फरना हरण नहीं, 


४०. हिंदी साहित्य की भूमिका, डा० हजारीप्रसाद हिवेदी, घु० १६ | 
४१. काव्यमीसांसा, कविचर्या-राजचर्या-प्रकरश, ए० १३२३-३३ । 


४२, चही, ए० ११६ | 


वर्शरत्ताकर की भेणी के पुथवर्ती प्रंथ ६७ 


प्रस्युत स्वीरकश है। श्रंत में चार प्रकार के फत्रि कहे गए हैं”?-... १-उत्पादकों 
अर्थात्‌ मौलिक सूभबूमताला, २-परिव्तक श्रर्थात्‌ प्राचीन कवियों की 
मौलिक सूभ्तें को कौशल के साथ परिवर्तित करनेवाला, ३-श्राच्छादक श्रर्थात्‌ 
दूसरों की कल्पनाओं फो छिंपानेवाला, ४-संवर्गक ब्रर्थात्‌ काब्यों की कल्पनाश्रों के 
अझाधार पर रचना करनेवाला । 

महाकषि वह है जो नवीन कहपनाओशं की सुष्टि कर काव्य को चमत्कारी 
बना सके ।४* द्वादश तथा त्रयोदश अध्याय में अ्र्थहरण संबंधी मीमांसा है जिसमें 
अथंहरण के ३२ भेद गिनाए हैं। 

चतुर्दश, पंचदश शोर षोडश अ्रध्यायों में कविसमय का वर्शान है। 
कविसमय को कवियों का एफ परंपरागत साप्रदायरिक नियम बता कर कवियों के 
लिये उसका वर्णन अ्त्यावश्यक बतापा है। फविंगण के शाह्न एवं लोकव्यवद्दार 
विशद्ध उल्लेखो फा उत्तर देते हुए राजशेखर ने लिखा है कि प्राचीन कवियों ने 
सहल्लों शाखाश्रों में विस्तृत वेदों फा श्रध्ययन ओर विशाल विश्तृत भूमंडल के 
द्वीपों में प्रमेण फरके लिन नियमों का प्रचलन किया है, वे श्राज्ष फालक्रम से हसें 
भले ही विपरीत प्रतीत हो, किंतु हमें उनकी परंपरा का निर्वाह करना ही 
चाहिए | राजशेखर ने तीन प्रफार के कविसमय बताए हैं--खर्यीय, भोम 
और पातालीय ।:” चौदहवें श्रीर पंद्रहवें ग्रध्याय भ भौम फविसमय की विस्तृत 
विवेचना है झ्रोर सोलइवें श्रध्याय में स्र्गीय और पातालीय फविसमय का बर्शान 
कवियों के पथप्रदर्शन के लिये महत्वपूर्ण है । 


४३, उत्पादकः कजिः कश्चिस्कश्चिच्च परिघर्तकः ; 
आच्छादकस्पता चान्यस्तथा स'वर्गकोडपरः । - काव्यमीसांसा, ए० १७५१ | 


४४. डस्पादक कवि के संबंध में वाणभट्ट ने भी लिखा है-सब्ति श्वान इृवासंख्या 
जातिभाजो गशृद्दे-यृद्दे | उत्पादका न बहवः कवयः शरभा हव |--हर्चचरित, १ । 
४७, शब्दार्थोक्तिषु यः पश्येदिह्ठ किश्नन नुतनम ) 
उक्खिखेत्किंचन प्राच्य॑ मन्‍्यतां स महाकविः ॥।--काव्यमीमांसा, ए० १७१ । 
४६. पूर्वेद्ि बिद्ठांसः सहस्तशार्ख साझच घेदमचगाल्य, शासतराणि चायबुध्य, 
देशान्तराशि ट्रीपान्तराणि व परिभ्रम्य, यानर्थानुपत्मम्य प्रणीतवन्तस्तेषां 
देशकालान्तरवशेन अन्यथास्वेडपितथात्वेपनिबन्धी यः से कविसमयः | 
घही, ६० १६१ । 


४७, सर थ प्रिधा स्वस्यों भौमः पाताक्षीयरच --धही, ए० १६१ । 


ईप् नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


सप्तदश श्रष्याय देशपरिचय के संबंध में है। राजशेखर ने यहां मारतीय 
भूगोल का जो वर्णन किया है वह प्राचीन पुराणों, महाभारत, वृद्तत्संद्दिता एवं 
यूनान, वीन थ्रादि देशों के यात्रियो से मिलता-जुलता है। राजशेखर ने लिखा है 
कि भारतवर्ष के नो खंड हैं, जिनमें एक का नाम कुमारी द्वीप है ।* यही कुमारी 
द्वीप आधुनिक भारत है। भारत के इन नौ खंडों में वर्तमान मलाया, सिंहल 
(लंका), मुमात्रा, जावा, श्रनाम, चीन श्रीर तुकिघ्तान श्रादि के मांग हैं ४" 
कुमारी द्वीप में सात कुलपबत है |” पूव में श्रासाम की ओर चीन का कुछ 
भाग तथा उत्तर में अरब, फारस, श्रफगानिस्तान श्रादि कुमारी द्वीप के ही 
जनपद थे । 


अठारहवें अ्रध्याय में कालविभाग का ज्ञान कवियों के लिये श्रावश्यक बताया 
गया है। पहले सौर और चाद्र मान का परिचय देते हुए बताय्रा गया है कि कवि 
को किस ऋतु में किस दिशा की वायु फा व्शुन करना चाहिए। तदनंतर वर्षा से 
लेकर ग्रीष्म तक छुद्दो ऋतुओं का तथा उनके वर्शनीय व क्ष, पुष्प, उत्सव, त्योहार 
विनोद शझ्रादि का वशन है। फविरहस्थ नामक इस प्रथम श्रधिकरण से ही स्पष्ट 
है कि इस ग्रंथ के सभी अधिकरण प्राप्त दोने तो साहित्य का बड़ा उपकार होता । 
पेम्ेद्र कूत कविकंठाभरण 
महाकवि द्वेमेंद्र काश्मीर के निवासी थे। इनकी प्रतिमा बहमुखी थी। ये 


पहले शत्र थे परंतु श्रपने जीवन की संध्या में वैष्णव धर्म में दीक्षित हुए । अपने 
समस्‍्त ग्रंथों में इन्द्रीने श्रवना दूधरा नाम व्यासदात लिखा है |" साहित्यशास्र में 


४८, इज्द्वीप: कसेरुमान्‌ ताम्रपर्णो, गभस्तिसान्‌ , नागद्दीपः, सौस्यो, गंधवों, 
चरुण:, कुमारी द्वीपश्चार्य नवसः ।--काध्यमीसांसा, प्ू० २२३ । 
भारतवर्ष के ये नो सेद वायु और विष्णु पुराणों के आधार पर लिखे गए हैं । 
देखिए, षायुपुराण, झ० ४५, ७८-८७ | 
४६, काव्यभीर्मसासा, पादरटिप्पणी, पू० २२३ । 
७५०, विन्ध्यश्च पारियाश्रश्च शुक्तिसानृत्षपर्यतः 
महंद्सडामल्या: सप्तेते कुलप्॑ला: ॥--बही, प्‌ृ० १३ | 
देखिए, मनुस्ततति, २२२ । 
७१. इत्येष विष्णोरवतारमूर्ते: कराज्याश्ृतास्वादविशेषभकत्या | 
श्री ज्यासदासान्यतमाभिधेन क्षेमेंद्र॒नाम्ना विहितः प्रबंध ॥ 


--दशावतारचरित १(४१। 


वर्यारस्नाकर की भेणी के पूववर्ती ग्रेथ ध६ 


ये झमिनवगुस के साज्षात्‌ शिष्य ये ।“* इनके दो महत्वपूर्ण प्रँथ “ओऔचिस्य-विचार- 
घर्चा” और “कविकंठाभरण”? कविशिज्ञा की परंपरा में उल्लेखनीय हैं। इन दोनों 
अंथों की रचना काश्मीर मरेश अनंत ( १०२८-१०६४ ई० ) के राज्यकाल में 
हुईं थी |? इसके दशावतारचरित का रचनाफाल १०६६ ई० होने के श्राधार से 
इनका आाविभाव काल ११वीं शती का उत्तराध है । 

अपने ओऔतित्यवियारचर्चा? में औचित्य के सिद्धांत की इन्होंने बड़ी उत्तम 
व्याख्या की है। भरत और श्रानंदवर्धन के बाद त्षेमेंद्र ने ी श्रोचित्य के नाना 
प्रकारों फा विशिष्ट विवेचन इस लघु किंतु महत्वपूर्ण ग्रंथ में किया है। “श्रौचित्य 
और 'अनौचित्य” के निर्णय में बहुधा काव्य में प्रथित रूढ़ियाँ ही फसौटी बन 
जाती हैं | पर छेमेंद्र के श्ोचित्य सिद्धांत का विश्लेषण करने पर 'परिबर्तनीय श्रभि- 
रुचि या व्यक्तिगत रुचि?” ही हृशका प्रभुखल आधार है| 


'कविकंठाभरण फा फविशिक्षा - विषयक साहित्य में विशिष्ट स्थान है | इसके 
श्रनुसार शिक्षा फी पांच कक्चाएं इस प्रफार हैं-- 


१ - अ्रकवेः कवित्वाप्तिः - कवित्वशक्ति का यत्‌किचित्‌ संपादन 

२ - शिक्षाप्राप्गिरः कवेः - पदरचना - शक्ति - संपादन करने के बाद 
उसकी पुष्टि करना । 

३ - चमत्कृतिश्च शिक्षाप्तां - काव्य चमत्कार | 

४ - गुणदोषोद्गति:-- काव्य के गुणदोष का परिशान | 

५ - परिचयप्राप्ति--शास्रों फा परिचय । 


काव्यकरपलताबूसि 


कवि्फंठा भरण के बाद बारहवीं शती ३० में जयसिह सिद्धराज के समय में 
जयमंगलाचार्य ने कविशिक्ञा"' नामक पुस्तक लिखी जो स्वन्प होने के कारण 


जर, श्र्‌ ्वाभिनवगुप्ताख्यात्‌ साहित्यं बोधवारिधे। 
झाचायशेखरमणेः विद्याविवृचिकारियाः ॥--ब्बहस्कथामंजरी ११।३७ । 
७४३, तस्प श्रीमद्नन्त राजनूपतेः काले किलाय॑ कृतः ।--और वि० 'व०। 
राज्ये श्रीमदनम्तराज नूपतेः काब्योदयोयं कृंतः ।--कविकंठाभरण । 
७५७. संस्कृत पोएटिक्स--एस० के० डे०, भा० २, घुृ० शे८८ । 
जु०, काव्यकदपलताइरि, जगन्नाथ शाख्री, चौखग्वा संस्कृत सीरिज, भूमिका, 
पू० ३ । 


(७७ नागरीप्रचारिशी पत्रिका 


उपयुक्त न तिद्ठ हो सकी । हलायुप ने भी इसी के श्रासपास 'कविरहस्यथ! नामक 
पुस्तक लिखी लो केवल क्रियापर्दों की विचित्रता तक सीसित रही |” प्रार्सगिक 
रूप से कविशिज्ञा का विवेचन करनेवाले श्रन्य ग्रंथ विषय की दृष्टि से महत्वपूर्श 


नहीं हैं । 


कविशिक्षा की दृष्टि मे अमरतचंद्र कृत फाब्यकल्पलतादइूति को बहुत अधिक 
सफलता मिली । इसका भ्राशिफ निर्माए श्ररितिंद ने किया झ्र पूर्ति की अमरचंद्र 
ने। इसपर लिखी श्रमर की ब्रत्ति”" ते पता चलता है कि इस मूलग्रय की 
रचना में दोनों ग्रंथकार्गे का सहयोग रहा ।“* इसकी रचना तेरहवीं शती ई७० के 
मध्य में हुई थी। इसके रचयिता अ्रमर्चंद्रथति बीमलदेव के जैन मंत्री वस्तुपाल 
( १२४२ ई० ) के समय के थे ।”' प्रस्तुत ग्रंथ में राय वस्तुश्रों की संपन्‍नता एवं 
छुंदोचद्धता के नियमों फा सम्पफ रूपेण परिपालन हुआ है। इसमें चार प्रतान 
(खंड) हैं और प्रत्येक प्रतान के श्रंतगन अनेक स्तवक ,त्मध्याय। हैं। 

फाव्यकल्पलताबू सि में काव्यरचना के लिये उपयोगी प्रभूत सामग्री एवँ 
साधनों को जुटाया गया है। इसमें श्ररितिह के यूत्र श्रीर अमरजंद्र यति की वृत्ति 
एक साथ मिलती है। श्रमर्चद्र श्रोर ्यरितिह एक ही गुझ, जिनदत्त सूरि के 
सहपाठी शिष्य प्रतीत होते हूँ ।* समग्र काव्यसाहि.य का मंथन कर शमरसंद्र ने 
श्रपनी वृत्ति में श्रनेक काव्यरूड़ियों का श्रदूभुत संग्रह प्रस्तुत किया है । 

यद्यपि काव्यकल्पलताबूत्ति का उदू श्य काव्यरूढ़ियों का संग्रह करना नहीं 
है पर फविता के लिये उपयोगी सामग्री तथा नियमों का निर्देश फरते हुए साहित्य 
में प्रचलित काव्यहूढ़ियों का संग्रह यहाँ श्रनमायास हो गया है।* प्रस्तुत 


७५६, यही, ए० ३ | 

७७, इस बृत्ति का नाम प्रंथ की पुष्पिका में कविशिज्षाबूत्ति है ।--काव्यकछ्पलता- 
बृत्ति, पृ५ १५४ ॥ 

७८, किल्लिष्च तद्रचितमात्मकृूतद्य किसित्‌ । 
व्याख्यास्थते ध्यरित काव्य कृते च सूचम्‌ |[--वही, पृ० ! | 

७६, हशंस्कृत पोएटिक्स-एस> के० डे, भा० १ ॥ 

६०, भारतीय साहित्यशासख, बल्ददेव उपाध्याय, ए० ११६ । 

६१, भारतीय साहित्य, वर्ष २, हक २; भप्रैज्ञ १६०७, पृ० १६१ | 


बर्रत्नाकर की भेखी के पूर्ववर्ती प्रंथ ही 


बृत्ति में उपलब्ध रूठियों का एक कोष सा प्रतीत होता है। संस्कृत साहित्य की ये 
चिरपरिचित रूढ़ियाँ वर्णुरत्नाकर पर भी श्रपना अल्ुरुण प्रभाव छोड़ गई हैं और 
इसलिये इन रूढ़ियों का आकलन हमारे साहित्य के परंपराप्राप्त बैभव को निरखने 
परखने के लिये बहुत उपयोगी है । 

इन रूढ़ियों को निम्न शीषकों के श्रतर्गत रखा जा सकता है१२.....! - उपमान; 
२ - संख्या, ३- श्राकार, ४-वर्णा, ३ - वरायविषय, ६ - सहशवस्थुतंप्रह, 
७ - विरोध, ८ - झ्रानुकल्य, ६ - शआ्राधार, १० - श्राधेय, ११ - फविसमय, १२ - 
श्रेष्ठ पदार्थ, १३ - बाद, १४ - पुराण, १५ - शेलीगत रूढ़ियाँ, १६ - श्रन्य । 
कविकल्पलता 

कविशिज्ञा पर यह भी प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। इसके रचायता है देवेश्वर | इनके पिता 
मालवा के राजा के महामात्य वाश्मट थे। करविक्ल्पलता का रचमनाकाल चौटहवीं 
श॒ती ई० क्षा प्रथम चरण है। प्रस्तुत ग्रंथ काव्यकल्पलताबु त्ति फा अनुकरशा मात्र 
है | विषय के निरूपण में हों। देवेश्वर श्रमर के ऋणी नहीं है बल्कि काव्यकल्पलता- 
बृृत्ति के बहुत से नियमों, लक्षणों श्रोंर उदाहरणों फो इन्होने ज्यो फा स्थो उद्धृत 
किया है । 


राजनीतिरत्नाकर 

इंरसिह देव के मंत्री चंडश्वर टाढुर ने सात रू्टो में रत्नाकर ग्रंथों फी रनना 
कौ थी व्यवहारत्ताकर, दृध्यरत्नाकर, दानरत्नाकर, शद्धिरत्नाकर, पूज!रत्माफ्रार 
विवादरत्नाफर और दरृहृस्थरत्नाकर । 

इन रत्नाकरों के अ्रतिरिक्त राजनीतिग्त्नाकरः भी इन्ही के द्वारा विरचित है। 
यह सोलह तरंगों में विभाजित है। प्रत्येक तरंग के श्रारंभ श्रौर अंत में तरंग 
(अ्रष्याय), का नाम उपलब्ध हैं | 

अ्रपने रप्नाफरों मे लेखक फो जहाँ भ्रपरिचित संस्कृत शब्दों का प्रयोग करना 
पढ़ा, वहाँ मे यिल में श्र दे दिए हैँ | ऐसे शब्द लगभग एक सौ से अधिक है | 


शक 


६२, वही, ए० १६२ । 

६३. कविकल्पलता, विव्लिओथिफा इंडिका, सं० शरतर्चद्र शास्त्री, प्रका० 
एशि० सो० बंगाह्ष, १६१३ । 

६७, अंडेश्वर कृत राजनीतिरत्नाकर, सं० काशीप्रसाद जायसवाल, बि० ह० रि० 
सो०, पटना, द्वि० सं०, १६३६ । 


प्रेमरतन और उसकी रचयित्री 
[ पूर्णमासी राय ] 


हिंदी क्ृष्णकाव्यघारा में लीलापुरुषोत्तम श्रीकृष्ण की कुरुक्षेत्र लीला को 
प्रकी्णक पदों फी मुक्तक परपरा से श्रलग हटकर प्रबंधात्मक सौष्ठव के साथ उप- 
स्थित करनेबाली फबयरित्री बीबी रत्रकुँवरि का नाम विशेष उल्लेख्य है| ये सुप्रसिद्ध 
राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की पितामद्दी थीं। इन्होने 'प्रेमरक्ञ” नामक ख॑ैडकाब्य 
की रचना की जिसमे कुरुक्षेत्र मे कृष्ण श्रौर जजवासियों के मिलन का ममस्पर्शा 
चित्र श्रंकित है। इधर खोज के साहित्याग्वेषकफों की कृपा से इनकी उक्त रचना के 
सबंध में भ्रम फेल गया है । उन लोगो ने यह कहना श्रारंभ किया कि 'प्रेमरक्ष” 
रत़कुँवरि फी रचना न इोफर किन्हीं रक्नदास या रक्कवि को कृति है। बात यहाँ 
तक बढ़ी कि हिंदी के कुछु श्रनुरुंधायकों ने भी पोखे में पद़कर रक्दास को ही 
'प्रेमरक्ष! का रचयिता घोषित कर दिया ।! कितु ग्रंथावलोफकन एवं विभिन्न खोल- 
विवरणिकाश्रों के श्रालोड़न - विल्लोड़न से यह स्पष्ट हो जाता है कि 'प्रेमरत” 
रकदुँवरि की रचना है, किन्हों रलदास या रत्ञकवि की नहीं । 


प्रेमरक्ष' का प्रकाशन नवलक्रिशोर प्रेस, लखनऊ से जनवरी सन्‌ १८८१ इईं० 
में तीसरी बार हुआ जिसे शिवग्रसाद सितारेंहिद ने अपने विशापन के साथ 
प्रकाशित कराया ।* तत्पश्वात्‌ उन्ही राजा साहब ने जब सन्‌ १६०० ईं० में श्रपना 
नया गुटकार तैयार किया तब उसके पहले भाग में 'प्रेमरक्ष' के कुछु रमणीय अंशों 
फो भी स्थान दिया | कहना ने होगा कि नागरीप्रचारिणी समा की सन्‌ १६०६ की 
खोजबिवरशिक्का में इसका विवरश लिया गया | उसमें रचयिता का नाम दिया गया 
है 'रक़्कवि!< | संभवत: उस खोज के अ्रन्वेषक फो यह ज्ञात नहीं था | कि 'प्रेमरक्ष 


१, हिंदी के मध्यकालीन खंडकाब्य--डा० सियाराम तिवारी प्रू० १६१ ॥। 

२, 'प्रेमरल” की उक्त प्रति डा० हरेकृष्ण के सौजन्ध से प्राप्त | 

8, नया गुटका--राजा शिवप्रसाद सितारेह्िंदु-- पएू० ७५ से ८३; हैं० जे० 
लाजरस ऐंड फो ०, बनारस, सन्‌ १६०२० हैं०। 

घर खोज विवरणिका, सन्‌ १8 ०६, सं० २६७, पृ० ३६६-७ । 


प्रेमरतन और उसकी र्ववित्री रे 


ताम की पुस्तक रककुँवरि' के नाम से छुप चुकी है। इसके पश्चात्‌ सन्‌ १६२३- 
२५ ई० फी सोजविवरशिका की प्रति की पुष्पिका में लिखा है, 'इति भ्री अजवासी 
हरिमिलनकथा प्रेमरतन कवि रतनदास कृत संपूर्णमस्तु कातृकमासे ऋृष्णपत्ने 
चतुर॑स्यां रविद्यासरे संपूर्या! ।“ इस पुष्पिका की विलक्षणता ध्यान देने थोग्य है कि 
इसमें रचनाकार का नामोल्लेख तो हुआ, झृति की रचना के बार, तिथि, मास 
आदि तो दिए गए किंतु मूल संबत्‌ ही गायब कर दिया गया जिससे सन्‌ - संवत्‌ की 
सत्यता का पता लग ही नहीं सकता। उक्त खोजबिवरणिकाई की भूमिका में 
डा० हीरालाल ने यह घोषित कर दिया कि रचना 'रक्कुँवरि! की नहीं है, 
रतनदास कवि की है और ये रतनदास कवि सन्‌ १९०९ ई० की खोज के 
रक्कबि ही हैं।६ 


सन्‌ १६२६ में “प्रेमरक्! का विवरण पुनः लिया गया।” यहाँ भी उसके 
रचगिता का नाम रक्षदास ही लिखा गया जब कि इतकी पुष्पिका में रक्दास नास 
का उल्लेख कहीं नहीं है। १६२६-३१ में उपलब्ध प्रति की पुष्पिका इस प्रकार 
है, 'इति प्रेमरतन ग्र'थ संपूर्ण समासः रामगिरि कोपिल मध्ये संबत्‌ १८७२ बि०?। 
ध्यान देने फी बात है कि इस विवरण के द्वितीय परिशिष्ट की सं० २६९७४ में 
लिखा गया है कि इस ग्रथ की रचयित्री बीवी रक्कुँबरि काशीनियासिनी थीं | 
उसी विवरणिका में इस ग्रंथ का एक अन्य विवरण भी है जिसकी भुमिफा में 
र्नकुँबरि का नाम स्पष्ट लिखा हुआ है जो इस प्रकार है -'इति भी प्रेमरतन 
बीबी रतनदुबरि कृत संपूर| समाप्त; लिखितं॑ चेतनदास स्वपठनार्थ फाशीवासी 
सं० १६०७ वि०! । अ्रतः इस खोजविवर णिक्का से 'प्रेमरत्ञ' की रचयित्री के रूप में 
रजकुँबरि का ही नाम सिद्ध होता है । 


सन्‌ १६४१ ३० में इस ग्रथ का एक और इस्तलेख मिला जिसकी पुष्पिका 
इस प्रकार है---इति श्री रतन बिरचित प्रेमरतन समाप्त; श्री लाल गिरिधारी लाल 
साक्ीन महला पीयरी? |” श्राचाय विश्वनाथप्रसाद भिश्न ने उक्त विवरणिका का 


५, बही, सन्‌ १३२३-२० ६०, द्वितोय परिशिष्ट, संख्या ३५६ । 
६. वही, सन्‌ १६२३-२७ ई०, भूमिका, एप्ठ ११६ । 
७. वही, सन्‌ १६२६-३१ ई०, दे० हिंदी रूपांतर डा० बटेकृष्ण कृत | 
८. यही, सन्‌ ५६२३-३१ ई०, द्वितीय परिशिष्ट सं० २६७ ए० | 
६. खोजविवरशिका सल्‌ १६२६-३१ ई०, ए० ५७६ । 
३०, यही, सन््‌ १६४१, भाग २) ए० ६४२ । 


१० ( ७०-१ ) 


छः नागरैप्रचारिशी पत्रिका 


संपादन करते समय सूमिका में यह घोषित कर दिया कि रचनाकार का वास्तविक 
नाम ग्तन नहीं बीबी रतनकुँवरि है जो सं० १८४४ वि० में काशी में विद्यमान थीं। 
आचाय मिश्र के श्रभिमत को प्रमाणु मानकर नागरीप्रनारिणी सभा से श्रभी हाल 
में (संबत्‌ २०२१ वि० ) प्रकाशित होनेवाने 'इस्तनिशित हिंदी पुस्तकों के 
संच्िप्त विवरण ( सन्‌ १६ ००- ६५४५ )' के प्रथम खंड में खोजविवरणिका सन्‌ 
१६२३-२४ ईं० श्रौर सन्‌ १६२६-३१ ई० की भूल का शोधन फर दिया गया 
श्रौर रक्तकुँवरि को ही 'प्रेमरत्र' की कर्न्री मान लिया गया है ।'' 


सन्‌ १८८३ ई० में टाकुर शिवसिंइ सेंगर द्वारा प्रछुत किए. गए हिंदी फवियों 
के वृत्तसंग्रह 'शिवसिंह सरोज! में भी रत्रकुवरि'" शोर रतनकवबि ब्राह्मण बनारसी 
दोनों के नाम पर 'प्रेमरतम” दिया गया है। इसमें उद्धूत उदाहरण रक्इँवरिकृत 
प्रेमरत्न से ही हैं । 

गार्सा द तासी बेचारे फ्रास में बैठे बैठे यह नहीं समझ सके कि 'प्रेमरक्ष' 
का रचयिता पुरुष है या छ्री। इसलिये उनहोंने बीबी रत्रकुँवरि के स्थान पर 
बाबू रतनकुबर लिख दिया ।* 

सन्‌ श्८८्६ में डा० प्रियसन ने माइ्न वर्नाक्यूलर लिट्रेचर शव हिंदुस्तान 
में 'प्रेमरल्' के रचयिता का नाम रक्ककु वरि' बताया श्रौर इसके साक्ष्य मे राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिंद का सन्‌ १८८७ ई० में लिखित पत्र उद्प्रत किया ।!/ 
किंतु प्रेमरत् के विधयत्रिमर्श में उक्त डाक्टर साहब से भूल ही गई । 'गेमरक् में 
कृष्णभक्तों का विवरण नहीं दे * इसमे कृष्ण और ब्रजबासियों का कुरुक्षेत्र मे 
पुनमिलन वर्शित है। 


सिश्रत्ंतु भी इस अ्रम से नबव सक्। उन लोगों ने 'पेमरज!ः को 


९१, हस्तक्तिलिस हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विवरण-पहला भाग । 

१२, शिवर्सिह सरोज, पृ० ४४१ ( रल्कुँवरि बावू शिवप्राद सितारेहिंद की 
प्रपितामही, बनारसी, सं० १८०८ में उपस्थित) प्रेमरल ग्रंथ इनका श्रीकृष्ण - 
भक्तों की जीवनसूरि है, प्‌ ० २५६ । रतन कवि-श्राह्मण, बनारस निवासी 
से० ९६०५७ प्रमरत्न ग्रंथ बनाया पृ- २६७। 

१३. हिंदुई साहित्य का इतिहास ( तासी , अनुबादक, डा० कक्ष्मीसागर 
वार्ष्णेय, ए० ३०७ । 

६४, हिंदी साहित्य हा प्रधम इतिहास (प्रियर्सन) अनुवादक, दा० किशोरीज्षाल 
गुप्त, ० २१२ । 


प्रेमरुन ओर उसकी रचगित्री ७४, 


रक्कू वरि और रक्षकवि दोनों के नाम पर लिख दिया। संभवतः उन लोगों के 
समक्ष १६०६ की खोजविवरणिका थी ।* 


अतः उक्त खोजवियरणिकाओों का विश्लेषण करनेपर सन्‌ १६४१ ई० की 
खोजविवरशिका का सत निर्णायात्मक जान पढ़ता है । पूर्बोक्त खो जविवरणों में उल्लि- 
लित 'प्रेमरक्ष' रक्तकुँवरिक्रत है जिसका रचनाकाल संवत्‌ १८:४४ (सन्‌ १७८७ ई०) 
है। इसका उल्लेख कवयित्री ने स्वयं किया हैँ ।! फवयित्री के कथनानुसार इस 
ग्रंथ का निर्माण काशी में हुआ, इससे उनका काशीवासिनी होना श्रनुमित 
होता हे । 

डा० सावित्री सिन्हा ने निबिवाद रूप से रलकुबरि को ही प्रेमरक्ष की 
रचयित्री मानकर उनके काव्य का मुल्याकन किया हे ।* 


एल्मकु्वर' के जीवनबृत्त का विश्वसनीय श्राधार राजा शिवप्रसाद सितारे- 
हिंद का वह पत्र हे जिते उन्होंने सन्‌ (८८७ ई० में डा० प्रियसन को लिखा था। 
उन्होंने [लिखा है, 'मेरी दादी रतनकूँवरि करीब ४५ व पहले मरी त्र मैं १६ वर्ष 
का ही था शोर स्वर्गीय महाराज भरतपुर फे वकील फी दृतियत से गवर्नर जनरत्ल 
के श्रजमेर स्थित एजेट फर्मल सदरलैंड की कचहरी मे था। उनकी श्रवस्था जब 
उन्होंने दुनिया छोड़ी, ६० और ७० के बीच थी। मुझे दुःख है कि मै आपको 
टीक टीफ तिथियाँ नहीं दे सकता । प्रेमरतन” फे अश्रतिरिक्त उन्होंने भ्रमेक पद भी 
रचे थे। मेरे पास एक दृस्तलखित ग्रथ पद की पोधी है जिसमें उन्होंने अपने 
हाथो अपने पद लिखे हैं। बह श्रच्छा भाती थी श्रौर बहुत सुंदर लिखती था । 
बह संस्कृत अ्रच्छा जानती थीं। फारसी की भी कुछु जानकारी थी। वह श्रौषधियाँ 
भी घानती थीं और जो कुछ भी में जानता हूँ उसका श्रधिकांश मैंने उनसे ही 
सीखा |! इस प्रकार उक्त विवरण से ज्ञातहोता है कि सन्‌ १८८७ ६० से 
४४ वर्ष पदले सन्‌ १८४२ ई० में रलकुँवरि स््रगंवातिनी हुईं जब्र कि उनकी 
अवस्था ६० और ७० के बीच थी | श्रतः उनका जन्म संवत्‌ १८३४ वि०(१७७७ ई०) 
के लगभग माना जा सकता है । डा० प्रियर्तन ने मो इसी फो स्वीकार किया है | 


१५, मिश्नब॑ंधु विनोद-संवन्‌ १६८०८, भा० २, ए्‌ृ० ७०१ । 

१६. ठारद से चालत्रीस चतुर वर्ष जब प्यतित भय विक्रम नूप अवनीस भये भयो 
यह अंधथ तब ।-प्रेमरल को लीथो पर छुपो प्रति सन्‌ १८८१ तीसरी बार | 

१७. मध्यकाल्ीन हिंदी कवयिश्रियों, ० २०१-२०६॥ 

१5. हिंदी साद्वित्य का प्रथम टृतिहास, पए्‌० २१३, रां० | ३७६ 


७ नागरीमचारिणी पत्रिका 


कितु इसमें संदेह प्रतीत होता है क्योंकि प्रेमरक्ष का स्वनाकाल सं० श्दूष्ड साथ 
सुदी पंचमी दिया गया है। राजा शिवप्रसाद सितारेहिंद की गणना के अनुसार 
इस ग्रय फी रचना उस समय हुई जब कवथित्री की श्रवस्था १० वर्ष की रही 
होगी जितकी संभावना क्रम जान पड़ती है। इसलिये राजा शिवप्रधाद सितारेहिंद 
का फवयित्री फा जोवन - तिथि - विषयक फथन ठीक नहीं प्रतीत देता । राजा 
साहब ने जो उनकी बय ६८ श्रौर ७० के बीच लिखी है, वह यदि ८० और ६० 
के बीच होती तो फीई संदेह न रहता । 


रककुँवरि परम विदुषी कवयित्री थीं। उनके विविध शान का परिचय 
कराते हुए राजा शिवप्रसाद सितरेहिंद ने 'ग्रेमरत्' के विज्ञापन में लिखा है, वह 
तंस्कृत में बढ़ी पंडिता थीं, छुट्टो शात्र की वेतचा। पारती भाषा भी इतनी जानती 
थीं कि मौलाना रूम की मसनवी श्रीर दीवान शम्स तबरेज जब कमी हमारे पिता 
पढ़कर सुनाते थे तो उसका सपूर्ण श्राशय समझ लेती थीं । गानेबजाने में 
श्रत्यंत निपुण थीं थीर चिकित्सा यूनानी श्रोर हिंदुस्तानी दोनों प्रकार की जानती 
थीं, योगाम्यास में परिपक्व थीं। यम-नियम श्रौर वृत्ति ऋषियों - मुनियों की 
सीथी। वह हमारी दादी थीं | इससे हमको श्रव अ्रधिक प्रशंधा लिखने में लाज 
भ्राती है परतु जो साधु, संत श्रोर पद्चित लोग उस समय के उनके जाननेवाले काशी 
में वर्तमान हैं, वे उनके गुणों को यथाविभि स्मरण फरते हैं।' इस उद्धरण से उनकी 
बहुशता श्रोर व्यक्तित्व का एक चित्र सामने आजाता है। राजा शिवप्रसाद 
सितारेहिंद के शब्दों मे, 'जो कुछ भी थोड़ी बहुत जानफारी मुझे है उसका अ्धि- 
काश मैंने उनसे पाया ।! उनफा अंतिम समय फाशी में ही बीता। 'प्रेमरत्र! की 
विविध प्रतियो की प्राप्ति से यह सहज अनुमित होता दं कि रक्नकुँवरि विदुषी 
कवयित्री के रूप में निश्चय ही बहुत प्रसिद्ध थीं ।*' 


उनका 'प्रेमरल' काव्यग्रथ लीलाबपु श्रीकृष्ण और प्रेममूर्ति प्रजवासियों 
के कुरुक्षेत्रमिलन का रसमय श्राख्यान है। कृष्णकाब्य - परंपरा की विशाल राशि 
के बीच यह एक जगमगाता हुआ रत्न है जो फाव्यशैली की दृष्टि से रामकाब्य फी 
प्रबंधरेली के श्रधिक समीप जान पड़ता है। यह टीक है फि इसमें गह्दीत कथा 
का मुल खोत श्रीमद्भागबत महापुराण के दशम स्कंच ( उत्तराद्ध ) का बयासीवाँ 


१६, इस्सल्लिखित हिंदी पुस्तकों का संक्षिप्त विघरण (सन्‌ ३६४००-१६७५ ) 
प्रथम भाग, पधू० ६०७। 


प्रमरत्न और उसकी स्वयित्री ७७ 


अध्याय है। इसमें भीकृष्ण के परमप्रेममय व्यक्तित्व की तरलायित मुखरता के ऊपर 
दाशंनिकता का मुंखौदा लगा दिया गया है। भागवत के इस अ्रकरण में विशुद्ध 
श्राध्यात्मिक भाव है | कृष्ण ने स्पष्ट कहा है फि मेरा प्रम प्राणियों को अ्रमरत्व 
प्रदान करानेवाला है। जैसे घट, पट श्रादि जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उनके 
आदि, शत और मध्य में, बाहर श्रोर भीतर, उनके मूलकारण पृथ्वी, जल, वायु, 
अग्नि तथा श्राकाश ही श्रोतप्रोत द्वो रहे हैं, वैसे ही जितने भी पदार्थ हैं, उनके 
पहले, पीछे, बीच मे, बाहर ओर भीतर में दी मैं हूँ'। इसी प्रकार सभी प्राणियों के 
शरीर में ये ही पाँचों भूत कारणुरूप से स्थित हैं श्रोर आत्मा भोक्ता के रूप से 
अथवा जीब के रूप से स्थित हैं परंतु मैं इन दोनों से परे अ्रविनाशी सत्य हूँ। ये 
दोनो मेरे ही श्रंदर प्रतीत हो रहे हैंँ। इप अ्ध्यास्मज्ञान फी शिक्षा से गोपियाँ 
मगवान से एक हो गई--उनका जावकोश नष्ट हो गया। यह है भागवत में 
प्रेममय कृष्ण का दाशंनिक प्रवचन ।*” 

मागबत के इस रमणीय बृत्त को श्रनेक कवियों ने ग्रहण किया । महाकवि 
सूर ने सासागर! ” में कृष्ण और तजवानियों के इस क्ुद्ध्ेवमिलन को भनो- 
वैज्ञानिक भूमिका पर अवस्थित किया है श्रौर कृष्ण के प्रंममय व्यक्तित्व का मूर्त 
चित्र उतारा है . कृष्ण ने त्रजवासियों के प्र म फो स्मरण कर कुद््ेत्र में सूथ्ंग्रहण के 
अवसर पर स्नान करने का निश्चय किया । कुरुक्षेत्र पर्दुचकर उन्होंने गोपी, ग्वाल, 
नंद, यशोदा सखआ ्रादि को बुदाने के लिये एक दूत भेज्ञा | दूत के पहुँचने के पहले ही 
गोपियों की शतुन होने लगे। दरदास ने इस कुदक्षेत्रमलन गे राधा फो ही 
फया का केंद्र बनाया है । राधा श्रीर कृष्ण का वह कुरुक्षेत्रमिनन श्रपर्ज 
तन्मयता आर एकाकारिता के बीच समाप्त हुआ | खोजविवरणिका से यह भी 
शात होता है कि चरण॒दास ने कुरुक्षेत्रीीला'' ओर रघुराम ने क्ृष्णामोदिका' 


२०. मयि भक्तिह् भूतानामसृतत्वाय कब्पते | 

दिष्यया यदासीन्‍्मत्सनेद्दो भवतीनां सदापनः ॥ ४१ ॥ 

अहं हि सर्वभूतानामादिरन्तोउन्तर बहिः । 

भौतिकानां यथा ख॑ वा्भूर्चायुज्ये।तिरज़्ना: ॥ ४६ ॥ 

एवं श्लेतानि भूतानि भूतेष्चात्मा55त्मना ततः । 

उभय॑ मय्यथ परे पश्यताभातमत्तरे ॥ ४७ ॥ 

--भागवत दृशमस्कंध, अध्याय ८२ 

२१. सूरसागर - दशमस्कंघ, पद्‌ ४२७५-४२६७ | 
१२, जोजविवरणिका--8०६-११) सं० ४५ | 


श्र नागरीप्रचारिणी पश्रिफा 


( रचनाकाल सं० १७४१ )४ में इस ममस्पशों प्रकरण को अ्रपने काव्य का 
विषय बनाया | 

किंतु इन सबसे रक्कुँवरि के 'प्रेमरक्ञ'ं का श्रपना श्रलग महत्व है | इन्होने 
कुरुछेत्रमलन फो प्रबंधसोष्टव के साथ उपस्थित किया है। कथा संक्षेप में इस 
प्रकार है--कृष्ण ने सूथग्रहण के श्रवसर पर सत्यभामा, रुक्मिणी तथा श्रन्य 
द्वारकावातियों के साथ कुरुक्षेत्र के लिये प्रस्थान इस श्राशय से किया कि वहाँ 
समान और वजवासियों से मेंट का “एक पंथ द्वे फाज' संभव है। वहीं मंद, 
यशोदा और भ्रन्य अजवासी भी श्राए । एक गोप को द्वारकावासी से ही कृष्ण के 
श्रानें फी सूचना मिली । उसने सभी त्रजवासियों में इस समाचार को पोला दिया । 
सभी ब्जबतासी कृष्ण से मले। इस अवसर पर सत्यभामा कृष्णु का उपहास भा 
करती हैं। कृष्ण, यशोदा, नंद, मोपियों, राधा श्रादि से श्रलग श्रलग मिलते 
हैं। राधा श्रीर रक्मिणी भी परस्पर सौहादमाव से मिलती हैं। इस समय कृष्ण 
रक्मिणी से राधाप्रेम की विचित्रता भी बतलाते हैं। कृष्ण कुछ दिनो तक 
ब्रजवासियों के साथ रहते हैं श्र वही एक दिन ऋषियों का श्रागमन होता है । 
बसुदेव देवषफकी उन लोगों फो भोजन फराते हैँ । देवकी द्वारका का स्मरण दिल्लाकर 
लौटने का प्रस्ताव करती हैं । ब्जवासी विकल दो उठते हैं। पर हरिमाया से एनः 
उन्हें उचाट हा जाता हैं और वे घर जानें के लिये व्याकुल होने लगते हैं। किंतु 
यह माया राधा का नहीं ब्याप्त होती । इस श्रवत्तर पर राधा श्लौर सत्यभासा मे 
अपने श्रपने प्रेम फो लेकर विवाद छिड्ड जाता है। कृष्ण इस समय बड़ी द्विवा में 
पड़ नाते हैं। वे द्वारका लोटे या ब्रज । अ्रंततोगत्या वे दो रूप घारण कर ब्रज 
और द्वारका दोनो जगह जाते हैँ । हृस प्रकार 'प्रेमरज्! की इस संक्षिप्त कथा में 
'कृष्ण के प्रेमप्रबण व्यक्तित्व का पूर्ण निर्बाइ संभव हो सका है। इस कृति का 
सौंदय सथुचित संदर्मों के साथ ही खुल सकता है इसलिये विस्तृत विश्लेषण 
उचित होगा । 

भागवत और सूर की क्रमशः दाशंनिकता श्रौर मुक्तकशैली से प्रथफ्‌ 
प्रेमरक्ष' की प्रेमप्रवणता श्रोर प्रबंधात्मकता व्यावतंक मानी जा सफती है। इसकी 
फथा का आ्रायाम श्रत्यंत लघु है. पर कबयित्री ने श्रपनी प्रतिभा से फथास्‌त्रों का 
संयोजन कोशल से किया है। इसके श्रादि में स्तुतिविधान है। परमपुरुष परमात्मा 
ओर गुरुचरणों फी पंदना है। श्रारंभ इस प्रकार है-- 


१३. धही, १६०६९-८, सं० है८। 


प्रेमरतन और उसकी रचयित्री छह 


झी राधारृष्णाय नमः अथ प्रेमरक्ष लिख्यतें ॥ 
सोरठा-- अधिगत आनँदकंद परम पुरुष परमात्मा। 
सुमिरि सु परमानंद गावत कछु दहरियश घिमल ॥ 
पुनि गुरु पद शिर नाय धर घरि तिनके बन बर | 
कपा तिनहि की पाय प्रेमरल्ल भाषत रतन ॥ 
फाव्य के प्रारंभ में कृष्णुणन्स से लेकर द्वारका तक जाने की कया आई है । एक 
दिन कृ'श के समझ्ष रुक्मिणी ने पजप्रेम की चर्ना चलाईं। वे मावविहल हो 
वठ्े । उन्होंने कह्टा--- 
बह बुंदायचन सुख सघन कुंज कदम की छाँहि। 
कनकमई यह द्वारका ताकी रज सम नाहिं॥ 
रानी सोरह सहस तुम करत रहत शअति प्रीति। 
श्री राधा छुबि मोहनी कछु ही न्‍्यारी रीति ॥ 
उनके मन में सद्दा ही यहद्द बात गहती थी कि बज्ञवासियों से मिलूँ -- 
प्रभु के मन यह रहत सदाही | ब्रजवासिन ते भमेल्यों माही ॥ 
इक दिन दिनकर ग्रहण भयो जब । बहु नर सारी जात चले तय ॥ 
यह सुनि यदुनंदन मन बानी | एक पंथ हु कारज ठानी ॥ 
भाभवत के #ष्णा श्रौत्पुक्थवश पुणयाजन के लिये कुरक्षेत्र गए.। “प्रेमरक्ष के कृष्णु 
ने 'एक पंथ दे फाज' से कुरक्षेत की यात्रा कों। सूर के कृष्ण ने अजवासियों के 
प्रेम का स्मरण कर कुरुक्षेत्र की शोर प्रस्थान कियः । भागवत, सूर और रक्तकुँवरि 
के प्रेममय कृष्ण की न्यूनाधिकता लक्षित की जा सकती है । 


द्वारावती से कुरुछ्षेत जाने की तेयारियाँ होने लगीं। कबयित्री ने बाता- 
बरण का मूर्तिमान चित्र खीचा है-- 
करे करियर गरजन लागे' सावन घन जनसु लखि अनुरागे | 
अगणित तुरग चले हिहिनाधत | खच्चर सहस ऊंट अ्रग्राधत ॥ 
चौपालन मुख पाल पालकी | डोली अरू चंडोल नालकी ॥ 
अमित भीर मग परत न पायो | घुरि धुंध नभ मंडल छायो॥ 
द्वारकाधीश के साथी वरुण के वितानों में कुरुज्षेत्र मे इस श्रान॑द से विद्वार कर 
रहे हैं जेते यह डेरा नहीं उनका घर ही दै। इसी समय एक गोप नट्वेश में 
बीच बाजार ९ गया , वहाँ इतना मारी लश्कर देखकर चकित हो गया - 
गोप पक नसटवेषकर आयो बीच बजार! 
तेंह खरभर लश्कर परथौ, सो श्रत्ति रही निहार ॥ 


चरण भागरीप्रचारिशी पत्रिका 


हक यादव देसि के कह्मौ, कहाँ तुम्हारो बास | 
अति सुंदर तन छुधि बनी, नाम करहु परकास ॥ 
प्रश्नकर्ता ने श्रपना पता बताया शोर कह्दा कि यह द्वारका्बीश भीकृष्णु का कटक 
है। द्वारका नाम सुनते ही बह गाल बेसुधष हो गया-- 
सुनत द्वारका नाम तिहि लियो बिरह उर छाय। 
हा नंदनंदन कान्ह कहि। गयो ग्वाल सुरमक्ताय ॥ 
उस »लेमाने ब्रजवासी ने अपने बाल सहचर ऊुष्णु क॑ संबंध में पूछा -- 
इक गोपाल संग मम जाई वस्यो नृपति द्वे सोह पुर जाई। 
हम वाह छॉड़ि भयो सो न्यारे | ताही विनु सब भये दुखारे॥ 
उस गोप ने दुर से है! श्रावाज लगाई। वायु का पकपन इस समाचार को गोपियों 
तक हें गया । श्रत्र क्‍या था गीपाछाय के आने की प्रसन्नता विभन्न व्यक्तियों में 
विभिन्न रूप में छुदक पड़ी । गोपियाँ फड़क उठीं क्या उनका ऐसा परप्रोदय 
हुआ १ नंद के नेचो में शॉयू उमड़ पढ़े, यशोदा का मातृत्व छुलक पड़ा और वे 
विजक्लिप्त सी हो गई - 
सुनतहि यशुमति ५ गई बोरी | ता ब्वालदि पूछुति उठि दौरी ॥ 
आये श्याम सत्य कहु भेया मोद्द दिखावहु ने कन्हैया ॥ 
निज लालन को कंठ लग,ऊं। दुसह बिग्ह को ताप नखाऊ ॥ 
कह अब गहर करत बेकाजहि | भटहु वेगि सकल ब्रजराजहि ? 
बशादा के उमडूत वात्नल्‍्य ने श्रा।ध्ण से मिनने की आवनुरता दिखाई, 
क्या ध्थितिपरिवर्तन से माता का बराल्ाल्य मंद पद सकता ६१ कितु नंद ने 
यथार्थ क प्रति श्रार्शका व्यक्त था 
हर ५ ८ 
अब हरि होहिं न ब्रज की नाई'। 
मणिन खजित बंठत सिंहासन। 
अवर छुप्र कर गधे खवबासत्त ॥ 
अतिहि भीर नुप बास न पावे। 
द्वारहि से बहु फिरि फिरि जाये॥ 
छु्रपतिहि छुरियन बिलगाबत | 
तह हस सथफी कौन चलावत ॥ 
छपन कोटि यदु छांडि सगाते। 
क्यों. माने घायन के नाते ॥ 
अन्न गोपाल वे नहीं ६ ज। ब्रज में थे। श्रत तो वे द्वारकाधीश हैं। मणिखत्रित 
पिंद्यातन पर श्रासीन कृष्ण के चारो श्लोर दातियाँ चेंबर डुलाया करती हैं । 


प्रेमरत्ष और उसकी रघथित्री प्र 


दरवाजे पर इतनी भीड़ कि बड़े बड़े राजा उनके द्वार से लौट आते हैं। वहाँ हमें 
कौन पूछेगा ? छुप्पन कोटि यादवों फो छोड़कर एक धाय के नाते हमें वे कैसे 
मान लेंगे ? ऐसा भी हो सकता है कि ऐशबर्य और वैभव के बीख हमारे शीवन 
तथा वेशभूषा से उन्हें लण्जा भी झ्राएं-- 


हम कह सरखि हरि मनहि लजैहे 

परंतु प्रेम के समक्ष बुद्धि के ये तकवितक नहीं टिकते। प्रवास के बाद का यह 
मिक्षन है, कितनी श्रातुरता होगी उसमें ? सब तेयारियाँ करने लगते है । कोई 
कहता है कि हम लोग अलंकरण का सामान कहाँ पाएंगे, इसी तरह जायेंगे, 
उनके अनुचरों की लात भी खायँगे लेकिन मिलेंगे जरूर । कोई ग्वाला नृत्य करने 
जगा । एक एफ को बधाई देने लगा मानों उन्हें खोई हुई निधि मिल गई हो | 
युवतियों के उल्लास का क्‍या कहना। प्रियतम ही थ्रा गया तो श्रंगारोपकरणों से 
सुसज्मित होने लगीं। पर राधा मलिन वेश में मूच्छित पड़ी थीं। मनभाषन के 
झाने का समाचार पाकर जाग पहड़ीं। ८क गोपी ने राघा के सामने ही फह्ा--- 

सोरह सहस घरी नृप बारी | कत पूंछद्दि श्रव ग्थारि गयारी ॥ 
राधा मुसकाने लगीं, प्रेमिका के अ्र॑तर्भावों को परखिए-- 

यह सुनि के राधा मुसकाई | पाय पलोटन की सुधि आई।॥ 

गुंजमास हिल फिरत कन्हाई | मांगत सौ सौ हा हा खाई || 

कोटिक बरहि न राजकुमारी | मेरी उनकी यातहिं न्‍्यारी।। 

बारे चरहि वारी मनसावत। पे परसत सो मन अकुलायत । 

नाना षस्तु घरहु यरु लाई। चुंबक चिमटत लोहहि जाई।॥ 

वे नहि मानहि रंक उदारा। श्यामहि केवल प्रेम पियारा || 
'कोटिक बरहि न राजकुम री | मेरी उनको बातहि न्‍्यारी श्रोर सूर की 
ध्याहों लाख घरो द्स कूबरि अंतहि क नह हमारो में व्यज्षित प्रेम फी श्रौदाय 
दशा का चित्र साप्ने श्राता है। इसी प्रकार श्नेक मनोरथों के बीच समस्त 
बातावरण उल्लसित हो उठा | यहद्द तो रहा गानवज्ञगत्‌ के उल्लास का किंखित्‌ 
दिग्दशन। अब देखिए इृष्णागमसन का पशजगत्‌ पर क्या प्रभाव पड़ा ? बिन 
गायों फो गोपाल ने अ्रपने हाथों चराब्रा--वे श्याम के विरद्द मे सूख्य गई | 

खुनि हरि नाम सकल अनुरागी | भ्रवण उठाय प्रेम रस पागी। 

पशु को प्रेम जहाँ अस गायै। नर नारिन की कौन चलाये || 

ब्रजवासियों के श्रागमन का समाचार जब कृष्ण को मिला तो वे विवश हो 
उठे । उनके नेत्नों से करफर शअशध्षुधारा लल निकली । फवयित्री के ही शब्दों में-.. 
११(७०-१ ) 
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पुलकित तन कंपित बदन बचन न सकत सेंमार। 

सुपन कि धो है सत्य यह परत नहीं पतथार॥ 

भये जलज लोचत अरुण मोचत जल अतिघार | 

बिसरि गई सब सुधि हरिहि तनह की न संभार |! 
देवकी ने तंभाला | उन्होने फह्दा कि तुम्हारी श्रन्यमनस्कता का रहस्य श्राज खुला । 
रनिवास में भी खबर गई | रुफ्मिणी दोड़ी हुई आई । ज्रीशिरोमणि रुक्मिणी 
कृष्ण को प्रेममग्न देखकर श्रानंदमग्न हों उठी । लेकिन 'कुटिल चातुरी 
गरब की छाया सत्यमामा जलभुन उठटीं। बढ़े राजा की लड़फी जो थीं। हरि 
पर व्यंग्य करने लगी । 'गीपियों के साथ रास कैसे रचाते थे, जगा हम लोगों को 
भी दिखाशों ।? कितु व्यग्य की शिथिल बौछार प्रेमी के मार्ग में व्याघात नहीं 
उपस्थित कर सकता | +ष्ण 'पद पंकज पावर रहित आप चले तह घाय' | 
ग्वालों के बीच उनके चिरसहचर गोपाल पहुंच | नट्वरबेश के अ्रनुरागी गोपालों 
ने ठप को वेशभूषा उतार गुजमाला पहना दी, किसी ने कंघे पर कामरी रख दी 
आर किसी ने सिर पर मोरपंख रखा । किसी ने धनुघर वेश में अपने शृष्देव को 
मस्तक भुफाने का सकल्प किया तो गोपालों ने नटवसवेश मे सख्यरस का श्ानंद 
लेना चाहा, तो क्या वैचित्य ६ १ प्रेम फी अनन्यता क्‍या भक्ति फी अ्रनन्यता से 
कम है ? 

प्रेभरज्ञ में उष्ण शोर ब्रजवासियों के मिलनपवर का शआ्रायोजन उदात्त 
भूमिका पर हुआ है। सर्वप्रथम यशोदा और क्रृष्ण के मिलन में वात्सल्य का 
प्रवाह -- 
चक्तत श्याम कह्यो कह मेया। तयहि यशोमति लख्यों कन्हैया | 
सपदि परे रणन पर जाई। ट॒ग॒ जल पद दीन्‍न्हे पखराई || 

यहीं पर कवयित्री ने मसकत्ता फो भी सासने त्वाकर खड़ा फर दिया है। जिन 
चरण फी पदरेणु फो स्पश करके ऋषिपलों शिन्षा से नारी बन गई, जिन चरणों 
की सेवा लक्ष्मी फरती हैं, वे ही भगवान्‌ कष्ण यशोदा के चरणों पर शीश भुका 
रहे हैं। ऐसे स्थलों को देखकर रामचरितमानस का स्मरण हो आता है, महाँ 
पग - पग पर गोस्वामी की ने राम को मगवत्ता एवं एश्नय के उल्लेख से लौकिक 
चरित को अलोकिक सिद्ध फरने के पयत् में स्वाग्स्य की चिंता नहीं की । 


यशोदा का दृदय बा सलल्‍्प से उमड़ पड़ा-- 


कर गहि माता उर लपटायो | कठिन घिरह की पीर नखायों ॥ 


लाय रही छुतियन ते माता। पुनिपुनि चूँब बदन जलजाता | 
मुख भूछन की रेस सुहाई। देखि देखि जननी बलि जाई।॥ 


प्रेमरत क्रौर उसकी रचमित्री हे 


जिस कन्हैया को यशोदा ने पयपान फराया उनके मुख पर मँछों की काली रेखा 
देखकर बलि बलि जाती हैं। मातृहृदय के शत शत छद्गारों को कबयित्री ने 
अपने इस लघुकाब्य में नियोजित कर दिया दे। इसी प्रकार नंद, गोपी, राधा 
झोर गायों के मिलनमहोत्सव को यहाँ जिस पद्धति से वाणी दी गई है, वह 
सराहनीय है । 

ऐसे स्थल पर राधा के रूपसौदय का चमष्कारपूर्ण बर्शान पढ़कर श्राश्चय 
होता है । सभी राजमहिषियों ने उस अनवद्यागी फी एक मक्फ देखी, वे विधि को 
कोसने लगीं -- 


मन मन कहत कहा विधि कीन्‍्हों | इतनो रूप अहीरिनि दीन्हों॥ 

ठौर कुठौर  विचारत नाहीं। सठ न दीन्ह उप घरणिन माहीं | 

नेक भलक लखि भद गति ऐसी | नीके निरखत हैं है कैसी ॥ 

इसी स्थल पर राघाप्रेम की सर्बातिशयता का निरूपण फवणित्री ने श्रीकृष्ण 

के मुख से ही कराया है । राधा शरीर श्रीकृष्णु भे ऐसी एफरूपता हैँ कि एक का 
दुःख दूसरे का दुःख बन जाता हैं। रुक्रिमणी ने राधा को तप्त दूध पिलाया, 
श्रीकृष्ण के पैरों में छाले पड़ गए.। फारण--- 

सदा पक रस मन क्रम बानी । राधा मोपै रहत लुभानी || 

डर में राखत चरन हमारे | ताते परे दूध के छारे॥ 
श्रीकृष्ण और व्रजबासियो के मिलनपव के रमणीय चित्र कवयित्री ने मनोयोगपुवंक 
चित्रित किए हैं। किंतु इसी बीच कथा एक दूसरा मोड लेगी है। ऋषियों के 
शझ्रागमन ने मिलन की धारा में श्रवरोध उत्पन्न किया | वसुदेव देवकी ने उन 
ऋषियों फो भोजन फराया। उन्होंने भगवान्‌ के एंश्वयरूप का निरूपण भी 
किया | उसी समय बसुदेव ने एक यज्ञ किया । 

कुछ दिनो तक कृष्ण ब्रजवासियों के साथ कुरुक्षेत्र भे रदे। देवकी ने 
द्वारका का स्मरण दिलाया और प्रस्थान करने का प्रस्ताव रखा । ब्रजवासी विफल 
हो उठे | विरह का पारावार उमड़ चला-- 
विरह व्यथा व्याकुल सकल च्रजवासी नर नारि। 
जित तित ही रोबत सकल परि गयो हाहाकार। 

उस समय श्री हरि ने अपनी माया फैलाई। सभी ब्रजवासी चलने के लिये श्रातुर 
हो उठे | चारो ओर उदासी छा गई। किंतु यह माया राधा को व्याप्त न हुई 
क्योंकि वह पर्णामाया स्वयं ही है। वह वहाँ न हिली न डुलीं | राजमहिपियाँ राधा 
को समभाने लगीं । राधा के द्वदय में तो गोबिंद बसे हैं, वह वियोग नहीं सह्द 
सकती | वह आत्महत्या के जिचार से एक सरोवर म॑ प्रविष्ठ हों गई। राधा का 
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प्रेम देखकर सत्यमामा कुढ़ने लगी । उन्हे ऐसा लक्षण दिखाई देने लगा कि 
राघा भ्रपमे साथ श्रीकृष्ण को ले जायँगी। राधा ओर सत्यमामा में विवाद 


छिंड़ गया । 
सत्यभामा ने कहा, कुजयुबरी की बात ही न्यारी है, वे पति के साथ 
मेम फा निर्वाह फरती हैं। जननों जनक जिसे सौंप देते हैं, उसे कुलवधू कमी 
नहीं छोड़ती । इन बातों से राधा व॒म्हें लज्जा नहीं श्राती। पराये प्रियतम के 
लिये एसी रार मचाती हो / 
गधा ने उत्तर दिया, हे राना | कुढ़कुढ़ कर इतना दुःख क्यों बढ़ाती हो | 
मे गुर कृष्णा को रंचमात्र भी अ्रच्छे नहीं लगते-- 
इतनो गरव करत मन माही | जनु अरू कोउ जग व्याहो नाही || 
सकल चहूँ दिसि ब्याहों होई । प्रेमपंथ पाथत नर कोई || 
श्याम 'नेम! के वश नहीं वे 'येश' के वशीभृत होते हैं। कुलबधू और प्रेमिका 
के इस विवाद में प्रेम और रूम के स्वरूप फा स्पष्टीकरण औ्रोर स्वकीया तथा 
परकीया की प्रमपद्धति के भेद का सहज शैली में निरूपण किया गया है। 
भगवान प्रेम के श्रधीन हे - 


हीन घरण कुल जाति न जाने | केवल रहत प्रेमरस साने।॥ 
अधम उधारन हरि को वाना। गणिका तार'थौ सब जग जाना ॥ 
विद्या भूति बुद्धि चतुराई।इन बातन रीकत न कन्हाई ॥ 
तुम प्रेम का मर्म क्या जानो। झुक्सिशों प्रम की गति और रस को जानती हैं। 
इतीलिए ये - 


कोटि वर्ष लो तपत प्रिय विविध भांति करि नेम | 
हरि हिरद्य आये नहीं जो लगि प्रकट न प्रेम | 
राधा का यद्द विश्वाम हे कि श्री कृष्ण ने अ्रणवास छोड़कर द्वारफा में 
बास भी किया तो क्या हुश्रा, मन से वे सदैव ब्रजजनन के पास ही रहते हैं-- 


कहा भ्यों हरि दारिका बसे छॉड़ि ब्रजवास ! 
तदथ्पि भन में है रहे ब्रजजन ही के पास ॥ 
इसी स्थल पर कवग्रित्री ने राधा के मु से प्रेम की श्रेष्ठता को स्पष्ट कराया है-- 


प्रगठ प्रेम रषि जा उर गजे , तहं खद्योत नेम कत छाजै ॥ 
जौ ल्गि प्रेम प्रगट नहि अहई | तो लगि नेम जगत जो गहई ॥ 
प्रेमरतन जबही नर पाये | नेम फाच तबही छिटकावै।। 
प्रेमरहित नर सोहहि कैसे । सोम विहीन श्री जैसे ॥ 


प्रेमरल और उसकी रयित्री च््‌ 


प्रेम रहित नर सोहहि कैसे | दिना सरलता साधू जैसे।॥ 
लाख बात की यात यह करिये श्रक वकबाद | 
जिदि वध्यापे सो जानही प्रेम सुरल को स्वाद ॥ 
भी कृष्ण ने भी राधा के प्रेम की महत्ता स्वीकार की और कह्ा-- 
प्रेस लक्गौ तिन सब ली हे लक एक बिनु प्रेम । 
लोन बिना भोजन निरस नर लेम ॥ 
राधा ने बनवारी से बजूंदावन में निवास करने की प्रार्थना फी। भीकृष्ण ने कहा, 
“एयमस्तु' | फौठुकनिधि सगवान्‌ ने इस विवाद फो मिटाने के लिये दो रूप धारण 
फर ब्रज और द्वारका दोनों मे निवास किया-- 
कौलुकनिधि हरि एक अनंता | हे तन धारि लथे सगयंता ॥ 
एक द्वारका नत्ष तन घारी। घरणीहित प्रभु पातकहारी ॥ 
राधहि ताते संग न लीन्हा | अचल पेष हरि प्रजहित कीन्हा ॥ 
इस लिये--- 
घरि नट रूप राधिका साथा | बृदावन आये अजनाथा ॥ 
बृंदावन में ऋष्ण की नित्यलीला चल रही है। प्रेमाजनपूर्ण नेत्रों से भक्त युगल 
लीला के दर्शन मे तृप्त होते रहते हैं-- 
बे राधा भाधथव सदा ब्रज में करत बिहार। 


धन्य सुथल परसत चरण रतन जात बलिहार ॥ 
ग्रंथ के श्रंत मे फलस्तुति और ग्र थपरिचय हस प्रकार है--- 
प्रेमरतन गायहि सुनहिं जे खप्रेम नर - नारि। 
कृष्णगान ते पावहीं सकल सुखन को सार 8 
कवयित्री ने दैन्यप्रदर्शन के साथ ग्रथ के रचनाकाल और स्थान का निर्देश इस 
प्रकार किया है-- 
ठारह से चालीस चतुर धर्ष जब ब्यतित भय । 
विक्रम जप अवनीश भये स्यों यह प्रंथ सब ॥ 
माह माह के माह अति सुभ दिन सित पंचसी। 
शायो परम उछाह मंगल मंगल बार - धर ॥ 
कहौ ग्रंथ अनुपम नत्रय सत अरसठ चोौर्पई | 
तिहि अद्ध रु अर जान, दोहा सोरह सोरठा॥ 
काशी नाम सुठाम थाम सदा शिव को सुखद | 
तीरथ चरम लखाम सुमग मुक्ति बर्दान छूम ॥ 


ष्य््‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ता पावन पुर मादि भयो जनम या प्रंथ को। 
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कुरुक्षेत्र शुभ थान ब्रजबासी हरि को मिलन । 
लीला रस की खान, प्रेमरतन गायो रतन ॥ 
इति प्र मरत्ञन भाषा समाप्ता ॥ 


इस प्रकार 'प्रेमश्ल' फी रचना संबत्‌ १८४४ वि० श्रर्थात्‌ सन्‌ १७८७ में 
मात्र मास में शुक्ल पच्च की पंचमी को मंगलवार के दिन हुई। इसमें ३६८ चौपा- 
इयाँ हैं। छुंदरमंझया के संक्रेत के वितरण लोजवितरणशिकाश्ों में कुछ कुछ 
मिन्निह | 


पेमरत्ल की समीत्ता-- प्रेमरत' इतिब्रत्तात्मफ श्रीर वशुनप्धान काव्य 
नहीं है, प्रत्युत यद्द मा्प्रवान खंडकाव्य है। इसमें कथा की विविधता नहीं दे । 
एक छोटी सती भठना को श्राधार बनाकर प्रेम का स्वरूपनिरूपण कबयित्री का लक्ष्य 
है। एक गोप के द्वारा कृष्णागमन का समाचार पाकर ब्रजवासियों में कितना 
उलल्‍्लापत छा जाता है श्रोर यशोदा का वात्मल्य किम्त तरह उमड़ पड़ता है, इनका 
रसपूर्ण ब्णुन इस ग्रंथ का मार्मिक अ्रंश है। इसमें बात्मलय, श्टगार श्रौर सख्य 
तीनो फी रसधारा प्रवाहित दे | ध्रजवासियों के श्रागमन का समाचार पाकर कृष्ण 
की प्रेंमविदलता प्रेम की चरमादश्श व्यज्षना मानी जा सकती है। कृष्ण श्रौर 
ब्रजवामियों फा कुरुक्षेत्र मिलन (जो इस काव्य में 'पृथकृप्ृथकू' दिखलाया गया है) 
प्रेमाशव $ जिसमें कृष्ण का ऐश्वयज्ञान निमग्न हो जाता है । प्रवासोपरात मिलन 
की चष्मोत्कपंता का रूपचित्र प्रस्तुत करमा कबयित्री फो श्रभीष्ट है जिसमें ये 
पूर्गतथा सफल हुई हैं। श्रतः संपूर्ण काव्य में भावो का उच्छुल प्रवाह दे । 

लक्ष्य करने पर यह भी स्पष्ट हो जाता है कि प्र मरल् कई हृष्टियों से राम- 
काव्य-परंपरा के मुर्धन्थ ग्रंथ मानस” के अधिक समीप हे। एक गोप के द्वारा 
ब्रजवातियों में समाचार फेलाना 'एक सखी सिय संग बिहाई | देखन गई रही 


२४. (अ) कह्यौ अथ अनुसान त्रेसत अरसठ चौपई। 
तेसि झक्षेर अठ जानि दोहा सोरठ सोरठा ॥ 
खोजवियरिणि का (सभा) २३१३-२० ई०, द्वि० प०, सं० ३५६। 
( था ) कह्मी अथ अनुमान झ्शत अरसठ चौपई। 
तिहि अर्थ रु अठ जानि दोहा सोरठ सोरठा ॥ 
वही, ६२६३-३१, ट्वि० परि०, सं० २६७ | 


प्रेमरत्न और उसकी रचयित्री चर 


कफुलवाई” की याद दिला देता है। कुरुकेत्र का मिलन चित्रकूट के राम - भरत - 
मिलन के अनुरूप है. केवल एक ग्रथ में--स्नेह का स्नेह से सिलन। मानस! 
का चित्रकूटमिलन काव्या,मक वैभव की पराकाष्टा तो है ही, मावोत्सग का अ्प्रतिम 
उदाहरण भी है। “प्रमर्' का कुरुक्षेत्रमितन सहज सरल भावप्रवाह है जिसमें 
कलात्मक लालिस्य श्रपेत्षाकृत कम है| दोहे - चौपाई की पद्धति फा अनुगमन भी 
मानस का है। प्रारंम में मंगलाचरण और श्रंत में फलस्तुति मानस के समान 
है। और तो श्रोर कृष्ण की रानियो द्वारा शाघा के रूपसौंद्य फो देखकर ब्रह्मा 
को कोसना मानस की ग्रामबधूटियों के द्वारा रामभ्नवास फरानेवाले ब्रह्मा को 
फोसने जैसा है। श्रतः प्रेमरत्' का अ्रध्येता इन स्थलों पर मानस की भावभूमिका 
मे' कुछ छणों के लिये पहुँच जाता है । 

वैष्णुव रसशास्र फो दृष्टि से 'प्रेमरत्र” में बर्शित कुरुक्षेत्रमिलन समृद्धि- 
संयोग के श्रंतगत श्राता है। श्राचाय श्री रूपगोस्वामी ने “उज्बलनीलमणि/ में 
अंगारातगंत संयोग के चार स्वरूप बतलाए हैं--१. घंत्षिप्त संयोग ( दर्शन, स्पर्श, 
गोष्ठमिलन, गोदोहन, चुंबन श्रादि ) २. तकीर् संयोग ( इसकी तुलना ईच्लुरत 
से की गई है । इसमें एक ही साथ उष्णता और माधुयं का अ्रनुमब होता है । 
इसके श्रवसर हैं, रास, जलक्रीड़ा, दानलीला, यनुनाजलकेलि, वंशीचोरी श्रादि), 
रे. संपन्न संयोग -( प्रवास के बाद का संयोग--मूला, होली, थुतक्रीढ़ा ). 
४. समृद्धमत्‌ संयोग ( कुरुक्षेत्रमिलन ), यही मद्दामिलन भी है । 

इसे पूर्णानंद की चरमावधि माना गया है। इस प्रेम के आालंबन 
रसिफकशिरोमणि श्री कृष्ण ई और श्राश्रय ईं ब्रजवार्सी । इस दृष्टि से 'प्रेमरत्षः का 
प्रेमबर्णुन उज्बलरस के संयोगपक्ष का श्रन्यतम उदाहरण है। 

फाव्यरूप फी दृष्टि से 'प्रमरक्ष! एक सफल काव्य हैं ।"” इसमे कृष्ण का 
पूर्ण जीवन न॒ग्रहरा कर उसका एक खंड ग्रहगु किया गया है। कुरुक्षेत्र में 
व्रणवासियों से मिलन कृष्ण के विराट जीवन आर काव्यव्यापारों म॑ एक खड़ ही 
तो है। कितु यह खंड भी स्वतः पूर्ण है जिसमें मानव फो एक सून में बॉधनेवाले 
प्रेस की मार्मिकफ काँकी दिखाई गई है। सानुबंध कथा होने के कारगा यह 
प्रकीणुक रचना से श्रलग हे। कृष्ण के विस्तृत जीवन में से केबल इसी मार्मिक 
अंश को लेकर लिखे जानेवाले प्रबंधकाब्यों में रत्नडुँबरि का यह काव्य श्रभिनव 
प्रयोग है। 


२७, सांडकाब्य भवेष्काव्यस्येकदेशानुसारिच ।-साहित्यदपंण । 


च्प्द नागरी प्रजा रिणी पत्रिका 


प्रेमरक' में वाज्रों के शीलवैविध्य के दशन नहीं होंगे। कृष्ण प्रारंभ में 
ही प्रेमी के रूप भें चित्रित है। ब्रलवातियाँ के प्रेम को स्मरण कर वे कुरुद्चेत्र जाते 
हैं, वहाँ नंगे पाँव उनसे प्रेमातुर होकर मिलते हैं। काव्य के श्रंत में उनके व्यक्तित्व 
का बह अंश अधिक भावप्‌र्ण है लहाँ वे राधा और सत्यमामा के विवाद को मिटाने 
के लिये दो रूप धारण करते हैं। इत प्रकार वे राधा के प्रेम फी रद्ा और 
सत्मभामा के श्राप्रह दोनों को पूरा करने में समर्थ होते हैं। घूर फे कृष्ण 
ब्रलवासियों को श्राध्यात्मिफ शान की घपूँटी पिलाकर विदा करते है, वे द्विधा में 
नहीं पढ़ते। इस काव्य में यशोदा वात्सल्यमयी माँ, नंद वात्सल्‍्य और व्याव- 
हारिक बगत्‌ के शंकाकुल शीलवाले व्यक्ति, रक्मिणी नारीशिरोमणि और श्रादश पको 
तथा कुटिला और गरबंपरायण सत्यमामा एवं प्रेमपुत्लिका राधा के दर्शन होते 
हैं। इस लघुकाब्य मे शीलवैचित्य के स्वरूप का निदर्शन छंभव भी कैसे है। 


प्रेमरक्! की काव्यमाषा और छुंदयोजना कृष्ण॒क्राव्य की परंपरा से श्र॒लग 
है। कृष्णकाव्य की भाषा ब्रशभाषा थी, इसके माधुय को ऋृष्ण॒काव्य प्रणेवा कैसे 
भूल सकते हैं? पर 'रलकुँवरि' ने इसमें त्रण्रमाषा मिश्रित अ्रवधी का प्रयोग किया 
है। संस्कृत के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है किंतु वंदना श्रौर प्राथना के प्रकरणों 
को छोड़कर प्रायः सर्वत्र मिश्रित श्रवधी का स्वारत्य ही दिखाई पड़ता है। क्रियापद 
अधिकतर झ्वधी तथा प्रश्मभाषा के और कहीं-कट्टी खढ़ी बोली के भी हैं। फारसी 
और उदू' के शब्दों का प्रयोग नहीं के बराबर हैं । इसमें श्रवधी की आ्रामीणता में 
संस्कृत की प्रांचलता ने भाषा को शक्तिशालिनी तथा अ्रभिव्यक्ति के उपयुक्त सक्षम 
बना दिया है। श्रवधी के प्रबंधकाव्यों के चिरपरिचित दोहों तथा खीपाहयों का 
प्रयोग इन्होंने भी किया है। इन्होंने चौपाइयाँ नहीं द्विपदियाँ लिखी हैं। मात्राश्रो 
की संख्या तो चौपाश्यों की भाँति है पर चरण उनमें दो ही हैं । 


अतः 'प्रेमरत! के रचयिता को लेकर लो भ्रम साहित्यान्वेषफो ने खोघ्न- 
विवरणशिकाओं से फैलाया उसका निराकरण श्रव हो जाना चाहिए। श्रच्च उन्हीं 
खोलबिवरणिकाओं से यह सिद्ध है कि यह रक्षझुँवरि की रचना है, फिन्हों रक्षदास 
था रक़्फवि की नहीं। 'रक्कू वरि! का नाम कृष्णकाव्य फी प्रबंधपरंपराओं को 
ससृद्ध करनेवाले कवियों में विशिष्ट हैं। इनका 'प्रमरन! काव्य भावोत्कष की 
इृष्टि से एक अनुपम खंडकाब्य है । 


हिंदी और मलयालम में समान पुतंगाली शब्द 
[ वेक्तायणि भजुनन्‌ ] 


पुर्तेगाली लोग भौर भारत 

यूरोप से मारत ब्रानेवाले सर्वप्रथम लोग पुत॑गाली ये । वे पंद्रहवीं शती के 
सबसे अधिक साहसी नाविक ये। उनकी व्यावसायिक तथा धार्मिक गतिविधियाँ 
श्रंग्रेज़ों के गाने के समय तक मारत में पनप चुको थीं। इस कारण भारत की 
सभी भाषाश्रों में अ्रंगरेजों के आगमन के पूरत्त्र ही पुतंगाली भाषा के श्रसंखय शब्द 
घुललमिल गए थे। पंद्रहवीं शती से प्रारंभ इोनेवाले सास्कृतिक पुनर्नागरण का 
भारत में बीजबपन करनेव'ले भी वस्तुतः पुतंगाली ही थे। खेती एवं व्यानसायिक 
और सामाजिक विकास के क्षेत्र में उनकी देन महत्वपूर्ण थी। 
१, सामाजिक संबंध 

भारतीय जनता से एकात्म द्ोने के लिये श्रन्य किसी विदेशी ब्ाति ने 
इतना एयत्न नहीं किया था।" भारत के श्रेष्ठ श्राय॑वर्ग के लोगों से वैवाहिक 
संबंधों को बढाने में उनकी किसी प्रकार फी हिचक नहीं थी, वरन्‌ उसको एफ 
श्रावश्यक तथ्य मानकर चलने की सहिष्णुता भी उनमें बतंमान थी ।* पुतंगाल से 
भारत भेजे गए राज्यपालो में श्रालबुक् का विशिष्ट स्थान है। उसी ने भारतीयों 
से वैवाहिक संबंध स्थापित फरने की सफल नीति विशेषरूप से श्रपनाई थी। 


१. 'देयर इज नो कोलोनियल नेशन द्विच देज लेस रेशल इक्ोटिज्म ऐंड इज 
मोर इन्क्‍्लाइंड हु आाइडेंटिफाइ इटसेक्फ विदु इंडिजिनस पापुलेशन पैम द्‌ 
पोखुंगीज ।--इंफ्लुएंस आप पोसचुंगीज बोकेबुल्स इन एशियाटिक क्लेडवेजेज, 
एस० एस० आर० दाल्गदो, अनु० ए० एक्स सोरेश, पृष्ठ अठारह । 

२. द पोचुंगीन हैव अजलवेज बीन इन दिस मैटर वेरी टाल्नरेंट ऐंड दिस इज 
वन आव द झट क्राकिटीज श्राव कालोनाइजस ८ड दे उड नेवर थिंक इट प्‌ 
डिस्प्रस हु कटै कट मैरेज एलायंसेज विद द हाइ कास्ट्स श्ाव इंडिया, द्‌ 
पीपुछ बिद्‌ द प्योरेस्ट भरायन ब्लड इन देयर वेंस'--ओशिया दा भोर्ता इड 
स्थु तेपो--कोंदे दे फिकालो, ए० १६६ । 

१२( ७०-१ ) 


६० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


उसका विश्वास था कि पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच मैत्रीसंबंध बनाए रखने 
के लिये शातकों और शासितों के बीच यह सामाजिक गठबंधन बहुत ही श्रनिवार्य 
है और फोरे साम्राज्यवाद से विशेष लाभ नहीं है (रे 


२, धार्मिक कार्यक्रम 


केवल व्यावसायिक श्र सामाजिक संबंधों के जुड़ने मात्र से पुतंगाली लोग 
संतुष्ट नहीं थे । ईसाई धर्म के प्रचार - प्रसार के लिये भी उन्होंने जीतोड़ मेहनत 
को थी । उनका इरादा तो धर्म के माध्यम से श्रपनी संस्कृति फो भारत में 
कायम करना था। अन्य सभी कार्मों से बढ़कर उन्होंने धार्मिक कार्यकलापों को 
प्राधान्य दे रखा शा [र्ि 

मिशनरियों के इस प्रकार के धार्मिक प्रयार्सों का इतिहास बस्तुतः पुरत॑गाली 
भाषा के भारत में प्रचार के इतिहास से मिन्‍न नहीं |" देशी माषाओ्रों में पुतंगाल्लियों 
के धार्मिक ग्रथों का रूपांतर करना श्रारभ होते ही पुर्तंगाली शब्द भारतीय भाषा श्र 
में घुसने लगे थे | 


३, व्यावसायिक संबंध 


भारत के लिये कई सर्वथा नवीन उपकरण और गरहस्थी की कई चीजे 
पुतंगालियों के द्वारा मारत मे लाई गई थीं। वे बस्तुएँ व्यापार के उद्देश्य से 
मारत में लाई गई थी। मेज, श्रल्मारी, सोफा, इस्नी, कारबन, तौलिया, पीपा 
बाल्टी, वायलिन, आदि घरेलू वस्तुएँ पुतंगालियों फी ही देन है। 


३. 'द्‌ डिसर्निंग माहंड आब अलबुकऋर्क फाउंड नो बेटर मीन्‍्स झ्ाव मीटिग 
हुंगेदर द ईस्ट पुंड द वेस्ट ऐंड कंसालिडेटिंग द एंपायर ह्विच ही वाज 
फाउ'डिग दैन बाइ फ्यूजन आव द कांकरणसी एंड द्‌ कांकर्ड ऐंड डुबर्ड स 
दिस एंड ही कांटू बटेड आल हिज एफर्ट स।! 

“--एस० एस० आर० दालगदी, प्ृ० झठारह । 

४. 'द पोचुंगीज कालोनाइजर्स इन प्रिफरेंस ु आत्न अदर मेथड्स मेड यूस 
आज रेखिजस प्रोपैगेंडा पेज द मोस्ट एफेक्टिव ऐंड एंड्योरिंग वे इन 
इंट्रोड्यूसिंग देवर कल्चर ।?- घह्दी, ए० उनतीस । 

७, 'द हिस्टरी झ्याव द स्प्रे श्राव पोसुंगीज मिशनरी ऐेक्टिविटीज इज इन ऐन 


ईंकल मेजर, अप दु सर्देंन प्वाइंट द्‌ हिस्टरी झाव्‌ डिफ्यूजन आव पोर्चुगीज 
छ्लेंग्वेज ।“-वही । 


हिंदी और मलयालम में उमान पुर्तगाली शब्द श्र 


४. कृषिपरक संबंध 

पुर्तंगाली लोग भारत फी खेती के मामले में भी ध्यान दिया फरते थे । 
यूरोप से कई प्रकार की नई नई तरकारियाँ और वनस्पतियाँ, फल आदि उनके 
द्वारा भारत में लाए गए;। अ्रनननास, काजू, बैगन , संतरा श्रादि चीजों के 
मारत आगमन की कथा मी यही है। विशेष किस्म के आम मी वे मारत 
में लाए ।* 

पुतंगालिशों के भारतीयों के साथ इस बढ़ते संबंध ने पुर्तगाली माषा की 
भारतीय जननीवन में आत्मसात्‌ होने फा अ्रवसर दिया । ईस्प्री सन्‌ १४६७ में 
वास्कोडिगामा के नेतृत्व में पुतंगालियों फी एक टोली मलाबार के कालिफट में 
उतरी थी | उसके बाद उन्होंने १६४१० में गोआ श्रीर १५४२७ में बंगाल, डामन 
व ड्यू पर भ्रधिकार जमाया। इसके साथ साथ उनकी ताकत बढ़ गईं । इस 
परित्यिति में पुतंगाली भाषा का भारतीय भाषाशओ्रों पर वभाव पड़ना स्वाभाविक था । 

पुतंगालियों का प्रारंभ में ऐेरल श्रौर बाद में बंगाल, गोश्रा श्रादि जगद्ढों में 
झड्डा जमाने के फारण हिंदी में पुर्तगाली शब्दों का समावेश, बँगला, मराठी, 
मलयालम श्रादि भाषाओं के तंपर्क के फारण ही रहा होगा । प्रत्िद्ध भाषावैज्ञानिक 
डा० उदयनारायण तिवारी” का यह अ्रनुमान कि इईिंदी में पुतंगाली शब्दों का 
समावेश बंगला के माध्यम से हुआ, समीचीन ही लगता है । 

डा० सुनीतिकुमार चादुर्ज्ज्याट के श्रनुसार बंगला में सो के करीत्र पुतंगाली 
शब्द प्रचलित हैं। डा० दालगदो" ने बताया है कि हिंदी में व्यवद्गत पुतंगाली 
शब्दों फी संख्या ४८ है। परंतु डा० कैलाशचंद्र भाटिया'' ने हुदाहरण देकर 
स्पष्ट किया है फि ६६ के लगभग पुरतंगाली शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं। इनमे 
से कई शब्दों का संक्रण मराठी श्रोर दक्षिणी भाषाओ्रों के माध्यम से हिंदी में 
हुआ हो, यह संभव है। पुतंगालियों का सीधा संबंध दक्षिण भारत से होने के 


६, द एफ्सेलेंस भ्राव द गोश्रा मैंगोज इज स्टेटेड दु थी द्‌ केयर ऐंड स्किल 
शाव द पोचु गीज जेसुदद्स'--- हाब्सन-जाव्सन, अंडर मैंगो। 

७, हिंदी भाषा का उद्गम और विकास---डा ०उदयनारायण तिवारी,ए० २१६। 

८. दि ओरिजिन ऐंड डेवल्लपमेंट शाव्‌ बंगाली सॉंग्वेश ( १६२६ )-- डा० 
खुनीतिकुमार चादुज्यों, पू० २१४। 

६, इन्फ्लुपंस आप पुर्तंगीज वौकेबिक्ज इन एशियाटिक बैंग्वेजेज--द/लगदो, 
पू० ४२६०३० | 

१०. हिंदी में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द - ढा० कैलाश भाटिया, अभिनव भारती, 
बचे १, अंक १, एू० १-१7 । 


६२ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


कारण तमिल, तेलुगु, कन्‍नड़, भर मलयालम में बहुत अधिक पुतंगाली शब्द 
पाए नाते हैं। सबसे अ्रधिद हंझया में पुतंगाली शब्द मलयालम भाषा में पाए. 
जाते हैं ।* पुर्तगालियों का भारत के श्रन्य प्रदेशों की अ्रपेन्षा फेरल से श्रधिक 
संपर्क रहा था, इस कारण से ही मलयालम में इतने श्रधिक पुतंगाली शब्दों का 
समावेश हो गया है, ऐसा दालगदो'* का कथन है। श्रतः केरल में पुतंगीज 
गौर मलयालम के पतंपर्क की ऐतिहासिफ एवं सास्कृतिक पृष्ठभूमि का श्रध्ययन इस 
दिशा में बहुत ही श्रनिवाय है । 


पुतंगीज भौर केरल 


१०६७ में वास्कोडिगामा के फालिफट (मूल नाम फोषिकोट ) पहुँचने 
के बाद केरल में पुतंगालियों फा इतिद्ास प्रारंभ होता है। पहले उनका उद्देश्य 
केवल व्यापार था, परंतु बाद में साम्राज्य स्थापित करना भी उनका लक्ष्य हो 
गया । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिये उन्होने दो तीन तरीके श्रपनाए। पहला कार्य 
जो उन्होंने किया, वद्द था स्थानीय सामंतों और शासकों के पाररपरिक मझगड़ी 
में दवल देना और किसी एक का पक्ष ग्रहण कर दूसरे को हराना और इस 
तरह अपनी शक्ति एवं प्रभाव को बढ़ाना। इससे उनको भारतभूमि पर स्वत्व भी 
प्रात्त होता था। उनका दूसरा कार्य था ईसाई घमं का प्रचार और उसके द्वारा 
देश की संस्कृति पर गहरा श्रसर डालने का प्रयत्न । उनका तीसरा उद्देश्य 
स्थानीय लोगो से विवाहसबंध स्थापित कर पुर्तगाल के समथकों की एक नई 
पीढी को जन्म देना था | किंतु परिस्थितियों के श्रनुकूल न द्वोने के फागण स्थायी 
रूप से श्रपना श्रधिकार जमा सकने मे इन सभी तथ्यों ने उनका साथ नहीं दिया 
परंतु फिर भी 'दो से श्रधिक शताब्दियों तक कायम रहनेबाले उनके संपक मे 
केरल के सामाजिफ और साक्कृतिक इतिहास पर अ्रमिट छाप छोड़ी है। भाषा और 


११. दालगवदो इंफ्लूएंस आवू पुतंगीज बौकेबित्ज इन एशियाटिक लेंग्ेंजेज 
नामक शोधम्ंथ में कहते हैं कि मलयालम में २६१ पुर्तगीज शब्द प्रच्नक्तित 
हैं पृ० «्८म ४६० )। अपने 'केरल भाषाविज्ञानीयम! नामक प्रैथ में 
ढा० गोदवर्मा ने स्पष्ट क्रिया है कि काह्षांतर में इनमें से कई शब्द छुप्त- 
प्राय हो गए और श्रव केवल १७० पुर्तगीज शब्द ही मलयालम में चालू 
हैं। इनमें आधे से अधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते ( ए० २०६ )। 

१२. “दिस एक्सपेंशन आव द पोचु'गीज छेग्वेज ओवर सलाबार ब्यूरिंग द्‌ 


पास्ट सेंचुरीज इज एस्टाउंडिंग।?-- इंफ्लूएंस भाव पोचुगीज वाकेबुजस इन 
एशियाटिक छैंग्वेज्ेज -- दालगदो, पृ० बत्तीस |-- 


हिंदी और मलयालम में समान पुतंगाली शब्द है ३ 


साहित्य के विकास के लिये मी यंह सब सहायक सिट् हुआ हैं ।** इन तथ्यों के 
कुछ पहलुओं पर विचार करना यहाँ समीचीन लगता' है । 


शारभ ने ही पुतंगालियों ने केरल के कई केंद्रों में श्रपना श्रधिकार जमाया 
था । स्थानीय शासकों के पारस्परिक झगड़े में भाग लेकर धार्मिक फूट पैदा कर 
विजय प्राप्त करना इनकी एक नीति थी 


फोषिकोट के स'मृतिरि ( फालिकट के राजा सामूतिरि कहलाते ह) के 
साथ पहले उनका भगड़ा हुआ तो भी कोलत्तिरि'* झौर फोब्चि के राजाश्ों से 
उन्होंने स्नेहसर्बप स्थापित किया । सामूतिरि शरीर काच्नी के बीच जो संघर्ष चल 
रहा था, उसने कोच्ची फो पुतंगा लियो के चंगुल में फँसाया | इस तरह फोच्ची में 
उनका श्रडदा जम गया । इसके श्नंतर देशिगरादु ४ वेणाठु " श्रादि छोटे छोटे 
राज्यों से भी उन्होंने मित्रता छढ़ाई । फाली मिच इलायची, श्रदरक श्ादि चीजें 
इकढ़ा करने के लिये श्रोर उनके व्यापारिक संबंध चलाने के लिये वे गाबों मे 
घूमा करते थे। «हां के सामंती श्रौर छोटे छोटे नरेशों स भी उनका संपर्क 
बढ़ गया।" इस बीच कोसलम्‌ शोर कोच्ची में उन्होंने श्रपने किले भी 
बनबाए। जहाँ +ही उनका बश चला; वहों पर धम का प्रचार, गिरजाघर 
एवं सिमिमारी की स्थापना छादि करने मे उन्होंने कुछ फमर नहीं उठा रखी। 
कन्यावु,मारी से फोच्ची तक के समुद्र तट के इलाकों में ्नगिनत लोगा फो 
उन्होंने ईसाई घन में मिलाया । 


पर्ठभालियों की इन बर्वूतों ने एक नए सास्कृतिक सन्‍न्‍्वय के लिये मार्ग 
प्रशस्श किया । देशवासी कई बातों में विदेशियों का श्रंघाधुंध अनुकरण करने 
लगे | लड़ाई + तॉरतरीके ही सबसे पहले इप्नुकरण के काय बने | पुतंगालियों की 


१३, आधुनिक मलयालम-साहिस्यम्‌ू-पी० कें० परमेश्वरन नायर, पु० १०१ । 

१४, “दे ” पोचु गीज ) यूज स्किलफुली द टेक्‍्नीक आब ६टरवेंशन इन खोकल 
डिस्प्यूट्स बाह साइडिंग विद वन लोकल पार्टी आर ऐनदर ऐंड छूड 
ध्पोन द रेलिजस डिफरेंसेज आब हिंवूज एंड मुम्लिम्स छ्वेन एबर दे कुड [” 
-- द इंडियन हेरिटेज प्रो० हुमायूँ कबीर, ए० २२। 

१७, सन्नहवी शताब्दी तक केरल में थिथ्मान रहनेवाले छोटे छोटे राज्य । 
बाद में इनका विज्षय, तिरूवितांकूर और कोच्ची में हुआ और उसकें 
अन॑तर ये संयुक्त करल प्रांत में मिल्लाए गए | 

१६, कोच राज्यचरित्रमू के० पी० पद्मनाभ मेनोन, पृ० ८४ । 

१७, मलाबार मेनुएल -- छोगन, ए० २८४ । 


६४ नागरीप्रधारिणी पत्रिफा 


नई बंदूकों और तापी ने केरल की युद्धसंबंधी पुरानी प्रणालियाँ में झामूल 
परिवर्तन लाने में मदद की । पुत॑ंगाली सेनानायकों की देखरेख में वहां के लोग 
भी लड़ाई की नई तरकीरों फा प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे । इस विशेष परिस्थिति 
में मलयालिपों को पुर्तगाली और पुतंगालियों फ्रों मलयालम पढ़ने फी बहुत बढ़ी 
जरूरत महसूस हुई। 

प्रसिद्ध इतिहासकार स्वर्गीय के० एम० परणिक्कर ने स्पष्ट किया है कि इस 
तरह भाषा के पारस्परिक अध्ययन का नतीजा यह निकला कि केरल के राजाओं के 
कूटनीतिक और प्रशातनिक्र कार्यों का माध्यम पुतंगाली भाषा हो गई। 
इससे भी ब्राश्वयजनक बात यह थी कि फोच्ची के कई राजा पुतंगाली भाषा में 
धारावाहिक रूप में बोल सकते ये ।“ कुछ समय बाद केरल में श्राए. निद्दोफ 
नामक डच राज्यपाल ने लिखा है कि 'चेंपकश्शेरी? के राजा से बातचीत करते 
समय राजा के पुतंगाली भाषा में पारंगत होने के कारण उनको किसी दुभाषिए की 
जरूरत नहीं पढ़ी |” एल० एस» एस० श्रो० माले “ के शानुधार पुतंगीज 
लोग के केरल छोड़ने के बाद भी केरल के स्थानीय राजाग्रों के बीच पुरतंगाली 
भाषा कूटनीतिफ संबंध फा माध्यम बनी रही | 

राजनीतिक और व्याहारिक संपर्क के लिये पुतंगीज अफसगे के मलयालम 
पढ़ने के कारण दुभाषियों की संख्या बढ गई । कोल्लम्‌, फोची, फोषिकोट झ्रादि 
ब्यापारिक केंद्रों के पुतगाली लोग उन प्रदेशों की छ्वियो के साथ शादी फरने लगे | 
उनकी संताने मलयालम और पुतंगाली को मिलाकर एक मिश्रभाषा बोलती थीं /** 
इस सुदीर्घ संपक के कारण फई पुरतंगाली शब्द मलयालम में श्रोर कई मलयानम 
शब्द पुतंगाली में घर कर गए.। केरल की बोलचाल की भाषा के एकीकरण और 
साधारणीफरणश के लिये यह संपर्क बहुत ही सहायक हुआ ।** भाषावैज्ञानिक 
दृष्टि से यह संप्रिलन बहुत ही महत्वपूर्ण है । 

पुर्तंगालियो के धार्मिक प्रचार के श्रांदोशन ने एक गहरा सास्कृतिक 
परिवर्तन उपध्यित किया । कैथलिफ धर्म के प्रचार के लिये जेस्यूट मिशनरियों ने 


' ८, मह्लावर ऐंड पुतंगीज -- के० एम० परशिक्कर, प० २१०। 

१६. कोश्ची राज्यचरिश्रम्‌ -- कफे० पी० पदूमनाभ सेनोन, प्ृ० ६३ | 

२०, माडने इंडिया ऐंड दि वेस्ट - एल० एस० एस० भो० माले पृष्ठ ४७ | 

२१, भाधुनिक सलयात्षम - साहित्यम्‌ -- पी० क्े० परसेश्वरन्‌ नायर, 
प्रू० १०३ । 

२२. साहित्य चरित्न भ्रस्थानडडलिणूटे -- प्रो० पी० जे० एंटयी, श्‌ ० ७३५। 


हिंदी शोर मलयालम में तमान पुर्तंगाली शब्द ६४ 


धार्मिक पाठशालाओं ( सिमिनारी ) की स्थापना की । इस बात के प्रमाण मिलते 
हैं कि सोलइवीं शताब्दी के श्रंत तक केरल में कोटु यललूर, चेन्नममंगलम्‌, वैप्पिन- 
कोड, उदयंपेरूर भ्रादि स्थ/नों मे ऐसी सिमिनारियाँ वर्तमान थीं ।*९ इस धार्मिक 
पाठशालाओं में पुतगाली श्रौर मलयालम दोनों पढ़ाई जाती थीं। केरल के कई 
ईसाई लोग इन पाठशालाशों में धमसंबंधी अ्रध्ययन फरते थे और पुतंगाली- 
मिश्रित मलयालम में धामिक प्रंथों का ग्नुवाद करते थे [[४ इन लिमिनारियों में 
धार्मिक शिक्वा देनेवाले पुतंगाली मिशनरी लोग भी मलयालम का अध्यवन 
करते थे । यह भाषापरक ग्रादानप्रदान सलयालम भाषा के इतिहास में एफ 
महत्वपूर्ण श्रष्याय खोलता है। मलयालम की नवीन गद्यशेली के विकास के लिये 
पुतंगीन भाषा का संपर्क बहुत ही सहायक तिद्ध हुआ। साथ ही पुर्तंगाली 
शब्दों के समावेश के कारण मलयालम शब्दमंडार भी समृद्ध हों गया। 

इस तरह मलयालम में श्राए हुए पुरतंगाली शब्द सोलइवीं शताब्दी में 
सर्वत्र प्रचलित थे । परंतु बाद में उनकी संख्या फम होती गई | कालातर में कई 
शब्दों का प्रयोग अदृश्य हो गया। परंतु फिर भी श्रनेक शब्द श्ाज प्रयोग में 
लाए जाते हैं। इनमें श्राथे से ग्रधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते, मलयालम 
में उनका प्रयोग अब भी दोता है। इस फारण श्रागे हम केवल उन्हीं पुतंगाली 
शब्दो' पर विचार करेगे जो हिंदी श्रीर मलयालम मे समान रूप से प्रचलित हैं। 
पुतंगाली हिंदी मलयात्ञम 
28080 शअ्रगस्त क्रागस्टु * 


२२. मलाबार एड पोतु गीज -- के० एम० पणिक्कर, पृू० ११७ । 

२७, २१६०० ई० में मिशनरियों द्वारा लिखा गया “डदयंपेरूर सूनदोसिल्ले 
कानोनुकल' नामक गयग्नंथ इसका अच्छा उदाहरण है । 

२७५, ये मिशनरी छोग भारत के अन्य भागों में और विदेशों में भी घामिक 
प्रधार के लिये आया करते थे । इस कारण से मलयाजम तथा अ्रन्य 
द्रविद भाषाओं के शब्द अंगरेजी एवं दूसरी भारतीय भाषाओं में रथान पाने 
लगे । चुरूटडु ( चेरूटटु ); वेट्टला (॥/८९।।९), पंतल (पणडाल्क), मांगा 
(70 शा80) कालिक्कों (०५): 0), कालषिकट में बना होने के कारण ; 
परड्कि (8८० फिरंगी) आदि कई शब्दों का इतिहास इस दृष्टि से 
पठनीय है । 

२६. अंगरेजी साल का आँठवाँ मद्दीना। पुर्तगाली शब्द अगस्तों अंग्रेजी में 
ओऑंगस्ट बन गया । परंतु हिंदी और मलयालम में यह शब्द सीचघे पुर्तंगालो 
से ही प्रचलित हुआ । 
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अचार । 
९७7 ध्रचार । अचारूँ, अ्च्चारूँ* 
28॥98 श्रनननास श्रनन्ना सु, श्रनन्नासु* 


२७, इस शब्द को मलय भाषा का भी माना जाता है, पर मरय से पूर्व यह 


श्घ 


पुर्तगाज्षी में मिलता है । मलयालम में यह शब्द सार्वजनिक हो गया है । 
उदाहरणः-- १-नारकूडग अचारू' मोरू उण्टेकिलू ऊर केममायि | (बोज्ी) 
२-नहल नेद्लिकक अचारूँ आारोग्यन्तिनु नत्तताशु । (बोली) 
घास्तव में यह एक अमरीकी शब्द है। श्रमरीका के पेरू, ब्रजील आदि 
राज्यों में 'नलस या “नना” शब्द पाइ्न ८प्पिल के लिये बहुत पहले ही 
प्रयुक्त होता था । दाकगादी साहब लिखते हैं -- “इट ६ज ऐन अमेशिकन 
वर्ड ( द पेरवियन “नतस” गकार्डिंग हु कैंदिदों दे फिग्युद्रेदी, बट एकाडिग 
हु यूल एड बर्नेल, प्रजीलियन 'नना! आर 'ननस', ६ ट्रोड्यूडड बाह 
पोर्चुगीज ६नठु द ईस्ट ठुगेंदर विद द्‌ प्लांट ।--इन्फ्लुएंस भ्राव पोचु गाज 
बोकेबुल्स इन एशियाटिक कैंग्वेजेज, पृ० १७ । 
सर जार्ज वाट्‌ का मत भी यहाँ उल्लेखनीय है “द स्पेनियडंस कारड 
हट 'पिनस! बिक्राज आप दृदस रिंजेब्लेंस ढु द पाइन-क्रोन, बट द पोचु'गज 
अहप्टेड ठु देथर ओन टंग इंट्स ब्रमीक्तियन नेम 'नमस! ऐंड फाहड पट 
अननस,' ए वर्ड छ्विच इन सम फार्म आर अ्रदर हैज एहांपर्नीड द प्छेट 
थू आउट द बहर्ड । --दु कमर्शल प्रेड्यसेज आवू्‌ टिया, भा० १, 
पृ० २३६ । 
इतिहास से पता चलता है कि बादशाह जहाँगीर के जमाने में 
अननन्‍्नास बहुत मशहूर हुआ था। जहागार की डायरी में इसका उल्लेख 
मिलता है -"आइ शेल्ष सेशन वन्‌ फ्रूट इन पार्टकुबर, द अनानास' 
( पाइन ऐपुल ) बी:श ८४संग द मोस्ट डेलिशस आय दोज रिश्व्ड इन द 
आइईजड झाव्‌ फ्रेगर्स ( पोचुगीज ), आय फ्रूट दिस सेम गाईनदैज 
थीन नोन इन ए शीजन दु देव प्रोड्यूस्ड नियक्वी वन हंडोड थाउजेंड ।'! 
--मेमायसे आव्‌ द ८परर जहांगीर, अनु० मेजर डेथिड प्राइस, कल्चकत्ता, 
१६५४७, पए० २२ 
मल्लयालम में अनन्नास का दूसरा जाम पुर्न्तिच्चक्क है जिसका 
अधे है पु्तंगाल का कटहतल या फल । 


हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुत॑गाली शब्द 


खैशा झमीन शामीन्‌ू, आम्यन्‌ 
ता] 970 श्रलमारी, श्रालमारी ख्लमारि, अ्र॒लमार 
दैापाध0 | 

छल0ठञ/नों श्रस्पताल आारुपति, आशुपन्रि 
49, आया आय 

47९6 श्रानपिन आल प्पिन्तु, पिन्सुे 


€७ 


२६. मलयालम में इस शब्द के अर्थ में थोडा बहुत परिवतंन हुआ है । टैवस 
चसूल करनेवाला छोटा कर्मचारी ( टैवस कलक्टर ) झर्थ में अमीन! या 
आस्यन! शब्द मनयाल्षम में प्रयुक्त होता है । हिंदी में यह न्यायालय का 
वह कर्मचारी है जो बाहर का काम करता हो, जैशे कुक्ीं करना, भूमि 
नापना, किसी श्थासयिशेष का निर्रक्षण करना आदि | दस शब्द को अरबी 


भाषा का भी माना जाता है | 


३०. १-ओरू करणटि अलमार निरधे पुष्तकऋडछल। सी० बी० रा०, 


प्रू०७२१०॥। 


२-बलियोरू इृस्म्पु अलमारि आा सुरियुटे मुलथिल्‌ बच्चिट्टुस्टु | मौ० 


च० च०, एृ० १३ । 


३१, इसकी व्युत्पत्ति अंगरजी 'हास्पिटल! शब्द मे सानी जाती है। पर, ऐसा हो 
सकता है कि यह पुर्तगाली से सीधघ अंगरजी में आ्राया हो। उदाहरण, 


१-तिरूवन्नपुरन्ते जनरत्तू अह हन्ते प्रवशिष्पन्चिरिवकुन्नु । 


- कै० कौ०, १० मा १६६३ । 
२--करणएस्पञ्रक्क श्रदुन्ताशु श्रदह तार्मासक्चिरूननतु । - जी० 


सू०, प१ू२ ७१ | 


३२. १-कुटिटिकर्द झाथये एज्यूप्पिच्चिदृठु माधवि आप्पीसिलेककु पोथि ।- च० 


का०, छ० ३४ | 


२--अम्पेथेक्कालू श्राथयोटु ८नि३कूं कटर्पादुण्टु। कू' मण० पृ 5, ६७ 


शूट 


» ३. मल्रयाजम मे 'पिन्नु! शब्द अबिक अ्चलित 


है। पहले अलूपिन्नु का 


प्रयोग किया जाता था, पर वालांतर में आल लुप्त हो गया और 
केवल पिन्नु उसी अरय॑ में चलने छगा। जैसे, कटकासिल ओरू पिन्मु 


कुन्ति वच्चु । ( बोली ) 
१३ ( ७०-१ ) 


श्प 
88 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


ध्रात आन्तर९ 


एछ5 व इस्री इस्तिरि, इस्तिर* 
(07070 9] कनंल फेणुलर है 


एथा|ंप 


(989 
(027 8/)76 फारबन कारबणुर 


३४. 


३७ 


शैद 


१७, 


3८, 


१६, 


फाजु काजु, कशुरे? 
काण कास 


शरीफा, सीताफ ल के दिये 'झाध! शब्द मच्यादम में प्रयुक्त होता है । 
आजकल इसे “झातक्करा' या “आंतच्चक्‍्का' भी कहते हैं। का ( काथ ) 
का अर्थ है फल । गांवों में आधिक्का भी कहते हैं। जैसे--१--मुल्लुर्ल 
झातिष्चक्क । २-नछल पपुन्त श्रारचच्चक्‍्क । 


. भच्छुन्‌ इस्तिरि तेज्चु कोक्लियाक्किथ काक्कि टीखर इडुकयायिरुन्नु । 


“+ जयकेरल, १८--११-- ८६६१, पृ० २६। 


केणलू गोदबस्मे राजायुटे अ्रध्यक्षतयित्त |--के० कौ०, १७ श्रप्रिल, १६६१। 
डा० चटर्जी इसका संबंध भंगरेजी कोलोनल से मानते हैं ।-.-बंगला भाषा 
का उद्गम और विकास, ए० २२४ । 


तमिल -में इसे 'काशुपलम' कहते हैं | पुर्तगीज इन्फ्लुएंस रिचील्ड बाई 
तमिल वडंज्‌ ।-प्रो० टी० पी० भीनाक्षी सुन्दरम्‌, अश्रण्णमला यूनिवासटी 
जन॑त्न, भाग १६, पू० ११- ५ » मद्यात्षम में कशु अणिट  भ्रधिक प्रचक्षित 
है | पुतंगीजों द्वारा लाए हुए फल श्थ में परक्रिश्नणिट ( फिरंगो का फल ) 
भी कहा जाता है । 


यटन का घर, कुरते भादि का वह छेद जिसमें बटन फंसाया जाता है, 
इत्यादि ञ्र्थों सें कास ( [:45। ) शब्द मज्यात्लम में चलता है। 
दर्जियों के बीच यह शब्द खूब प्रचक्षित है। जैसे तथ्यल पठिक्कुन्नतिस्टे 
आधस्ते पटि कास वरियल्‌ झाजु । डिबिया का गिलाफ पर्थ में भी यह 
शब्द प्रयुक्त होता है | ज॑से वेल्लिक्फास ( चाँदी की डिबिया )। 


शेफ्सीयर ने इसे प्रान्सीसी भाषा से माना है । दिंदुस्तानी डिक्शनरी, 


१८६६९, ४० १२७८ | एपुम्तिणटे ओरू कार्बण काम्पि तस्याराक्कि मर 
रा० या०, पुृ० १६, अगस्त १ १, १६६२ ॥। 


हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुत॑गाली शब्द ६६ 


(056 फोच कोच्चु 
(8080 फहान कप्पिन्तान्‌** 
(05080 फिरध्तान क्रिस्त्यन्‌ 
एव कमरा क्पामरा 
(७॥0॥0० कैथोलिक कन्तोलिक्कन ४ 
(७789 फमीज कमी स्सु, कम्मीस्सु * 


है०. 


3४१. 


७२. 


४३. 


3७. 


४५, 


डा० चटर्जी बंगाली साथा का उदुगस और विकास? में हसका संबंध 
अंगरजी कोच से मानते हैं । 
कन्याकुमारी थिलेक्कुबल प्लपर कोच्चि झवर यात्र चेथ्तु | 
जहाज का अफसर, जहाज चल्लानेबाला आदि अथों' में कप्पिन्तान शब्द 
मलयालम में बहुत अधिक प्रचलित है । 
॥-डित्लनायि एन्‍न कप्पिन्तान्‌ ।--ति० च०, ए० ४३ । 
२-आ कप्पल्षिले कप्पिन्तान्‌ ओरू पोलणटुकारनायिरूनु | व० पु०,ए० ७५१। 
३-कप्पिन्तानिल्लातेषु कप्पलेश्तुपोले ।--प० प० कूृ०, भा० ३; पृ० ४३ | 
१६वीं सदी के झारंभ से इस शब्द का प्रयोग मल्याक्षम में मिद्तता है । 
उस जमाने के पुतंगाली पादरियों द्वारा लिखे हुए धार्मिक प्रंथों में 
क्रिस्तियन ( क्रिस्त्थन ) शब्द का प्रयोग क्रिया गया है। जैसे--उद्य॑- 
पेरूरिले क्रिस्स्थन मिषनरिसारूटे ओरू योग कटि ।--डद्यपेरूर 
सनहदोसिले काननुकल, ६६१७, ए० ७५१ | 
२-मलंकर यिले क्रिस्यानिकल सुषवन्‌ ।--व० घु०, पु० ५० | 
झोरू क्यामरयुं तोलिलिट्ठु तोदद वक्‍्क्चकटे जोसफ नटन्नु वोबुकयायि- 
रूननु ।--विं० क०, ए० ३ | 
१-कन्तोलिक्करूटे संझ्ष इपिटस्ते जनसंख्ययिल् झोटुडु मोशमछ्ख ।--के ० 
कौ०, २० मार्च, १६६३ । 
२-ओरू कशलिक्कन्टे मनोभाव ।--चै० मु०, ए० ३७। 
एस के० पोष्टकाहु पी० सी० कुट्टिकृष्णन भादि प्रसिग् मलयाली कहानी- 
कारों की अनेक कहानियों में कर्मास्सु शब्द का प्रयोग मिलता है। 
उदाइरण-- 

१-नील कम्मीस्सुं वेस्त पैजामयुं इृंष्ट अवल्‌ ओरू पंजाबी 
पेण्यायिरिककुमेस्सु गान करूति | - चः का०; छू ७१ । 
२-कस्मीस्सुं कालुरधुं पद्टाणिकलब्ले. घरिककुल्नतु । -- शारदा०, 
भा० १) ए० ३१ | 


१७० नागरी प्रचारिणी पत्रिका 
(पड क्र्स कुरिश्शु, ऋश्शु 
(00४० फोबी, गोबी, गोमी._ ग्रोबि*४ 
(४२९ नाबी चावि 
(9797 लय चाप्पी 
का लत“ 
वु&)400 तबाकू, तम्पाक्कु, तम्पाक्कुँ 
४६, १-भुकमार किलु मुच्चन्तित्त्‌ू बण्णिक्कु' एकसुखमां कुरिशिने मुन्नुबान। 
-ओ० कु , १० ८८ | 
२ पात कार्णिक्कु' कुरिशे जयिक्‍्कुक ।--झो० ०, पु० ८६। 
४७. १-गोबि काण्डुल्ख चंद्वांण ससमाथि लोज्ि ।--अ बा०, पु० ७१ | 
२-गोजि, तक्‍्वालि, गुश्क्फास तुर्टगिथ शाम मलक्करिंकल्ू ।--#० शा०, 
पू० २६। 
4८. १-वण्टिच्चक्रन्तिन्टे चातरि ऊरि बीणु ।--कू० भर, पृ० १७। 
२-सैक्किलिन्टे सावि । ( बोली ) 
४६, मलथाद्षम :स्किश डिबशनरी, डा० गुंडट, प्रु० ३५२ । 
२-चाप्प इंटुऊ, चाप्प अटिक्कुक आदि । 
७५०, १-जन्नल्िन्नपिकिल्‌ वच्चदकफुन्नू नित्य |-प० प० कृ०, भा० १, पृ० ३६ | 
२-जन्नलिलूटे निल्लाविदे नजुन्त रश्मिकलश्ष उन्मरु बीशु कोशणिटरूननु ।-- 
आअ० वा>, ६४। 
७५१, सल्यात्षम में तमपाकक्ु या तम्पाककु ग्क सावजनिक शब्द है। इसे 


पुकयिक्षा भी कहते हैं । इस शब्द को अंग्रेजी का भी माना जाता है, पर 
अंगरजी के आगमन से पू७ यह सक्तपालम में प्रयुक्त होने छगा था--- 
१--नरल जाफूना तंपावकु कोण्टोल सुखमायि सुरूविक ।--आा०, प० ज८। 
२- तम्पावक व्यवसाय अविटे चक्कर वल्ान्निटुणटु ।--म० ना०, पे ११। 
१६ वीं सदी में भारत के संबंध में पाश्चात्यों द्वारा लिखी गई ऐतिहासिक 
पुस्तकों में भी इसका उल्लेख मिनल्नता ४ -- 

१-४द्‌ रेवरेंस क्राम टबाको (इन हाल ) इज नाइन थाउजेंड सेवन 
धंड़ंड ऐंड थूं। पताकोज पर ध्यर ।”--अंतोनिझो बकारो ( १६३४ ), 
गोड्ोन दे लिसूरोीं, चार, ए० ३३ । 


हिंदी गौर मलयालम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द १०१ 


06998 तौलिया तूबाल"* 


8,0]90 


ज२, 


धरे. 


नीलाम लेलम्‌** 


२-'ड्िकिंग पाम-धाइन ऐंड थूजिंग तबाकों फार स्मोकिंग ।!-- फतालिदा 
दे हिस्ट, बुक फसट. अध्याय १६ जोशाओो रिबेई रो । 
३-“द यूस भाव्‌ टोबेको स्प्रेडडन इंडिया स्यूरिंग द रेम आव्‌ द एंपरर 
अकबर ( सिक्‍्सटींथ सेचु० )। इट वाज़ इंट्रोब्यूस्ड इनहु इंडिया, इस 
झाल प्रोबेबिज्तिटी बाइ द्‌ पोचुंगील ।”-.-इन्फ्लुएंस श्राव्‌ पोचुगीज 
वोकेबुल्लस इन एशियाटिक खैंग्वेजेज, एम». एस०  रूदोस्फो 
दलगादो, एू० रे३४। 
३. “देयर इज ऐनदर ट्री काल्‍्ड “पपट्टरा' द्विच प्रोड्यूसेज फ्रूट छ्विच 
गोज बाद द नेम श्राव्‌ 'ममोज” इन श्रमेरिका, ऐंड झाव पपैयाज! 
हियर ।”---ऋर० लकेमेंके दा रे सुरिकाशो, भा० दो, एृ० ३६१ | 
४, “ इन द प्लेस आव्‌ वाइन आधव्‌ हिच एज भाई हैव सेड, देयर इज 
नन, तबाको, द्विच वी काल हर्वा सेंता इज यूज्ड, ट इट हैव बीन 
ऐेट्रीब्यूटेड थ,झ्राउट द इडीज सो मेनी व्चृंज, आई कैन्नौट से वेदर रियल 
भार इमैजिनरी, ऐंड स्पेशली टु द काइंड दैट ग्रोज इन दिस झाइलेंड ।''-. 
हिस्ट-ट जिकौ-मेरिट, भा० चार, ए० ७४; गेरपार अरगों सो ५५६५)। 
१-पहु तृवाद्ध कोगदु अवलू मुखं तुटच्चु |--अ्० बार, ए. २७। 
२-तृवाल-तुम्पालोमलेन्नंगमेल्लां मेल्ले ।-- इ० प० क्ृ०, घृ० १८ | 
लेलम्‌ शब्द मूल पुर्तगाली शब्द से बहुत मिज़्ता जुलता है । १६ वीं और 
१७ थीं शत्तियों में मलयालम ग्रथों में इसका प्रयोग मिलता है । भ्राजकल 
बोली और अखबारों में भी ज्यादा प्रयुक्त होता है। 
१- गवर्णमेंटु लेल चेच्युन्न साधनंगल्न ।--के० कौ०, 8 मार्च, १६६२। 
२-आफीसिले पषय साधनगल्न ०छल्‍लां लेलं चेथ्तु |-- मा+ भू०, १४ महें, 
१६६२ । 
३-८ गिल फर्नादेज दे करवाल्हो रिसीष्ड देम ऐंड सून हैड देम सेट अप 
इन द मार्केट प्लेस (आव कोचिन ) छोेयर दे होढड लिकाओं 
( झावशन )” - दिश्रोगो दो कोंतो; दिस० छुः-दस-8। ( कोटेड इन 
'हस्फुएंस आाष्‌ पोचु गीज वोकेबुक्स इन एशियाटिक कंग्वेजेज ) । 


१०२ 


नागरीप्रचारिणी पत्षिका 


9080९(6 पटाका पटक्कु, पटवर्क।४ 
ए27४४० पपीता, पपैया पप्पक्क, पष्पाय॑/+ 


999 
ए800] 


जछ. 


७७५, 


७५६, 


५७, 


पीपा वीप्प*+ 
पिश्तौल पिल्टोल ४? 


१-दीपायक्षि दिवसं आकयाज्षु कुष्टिकल पटक्‍्क पोध्च्खु रसिककुकयाणु ।-- 
का० क०; ए० ४१ । 

२-एरिप्पटक्कु मालप्पटक्कु' एद्लां शेखरिच्चु । रे० बा०, ४० ५१ | 
३-छ्वाट थ्रयू मोस्ट भाव देम इन्दु कन्फ्यूजन बेयर द्‌ 'फोग्युट्टेस! ऐंड 
फायर बांब्स छ्विच द टर्कूस यूज्ड ऐेट द्‌ फरट शान रश।? जोझाओ 
दे बरोस, चार-सात-१२ । 

मलयालम में 'पप्पथक!, 'पष्यायं! दोनों रूप चक्ते हैँ । जैसे -- 

१-पषुन्त पष्पवका नर्स जीवकांशमुद्य शोरू फजमाण़ु | आ० र०, 


परू० ४रे । 
२-पष्पायं कोण्ठुल्ल तोरन्‌ रूचिकरमाणु |--कृ० शा०, पएू० १७। 


केरल के भ्रनपढ़ ग्रामीणा के भीच भी घीष्प शब्द्‌ का अ्रयोग होता है | -- 
१-कीलु वच्चिदुदुल वल्िय वीप्प । | बोल्ली ) 

२-वी'्पयुटे इरूम्पु चल्षय टडललू |-झ्रा० मो० व०, छू० २७ । 
कुछु पश्चिमी इतिहासकारों ने भी पीपा का उल्लेख किया है--- 

१-“फार ए पो्चुंगीज नाट हु विश छुपे फार द टरांस्पोर्द आवू “पीपा' 
आव्‌ बाइन ।”-- दमिश्राओ दे गौए, मैनुअल चार, प० १८। 

२-०“ ही हैंढेड झोवर द कूपस॑ चक्क शाप टु फ्रांसिस्को दे मेलो पेरेरा, सो 
देट ही साइट गेट हिम दु टर्न आउट बैरेब्स, लाज उडेन बाउल्स 
पीपाज ।”--- दि झोगो दो कोर्तों, दिस० ४७, आठ ५ । 

इस शब्द को भंगरेजी भाषा का भी माना जाता है। 

१-वन्दे कथ्यिलिरूक्त पिस्टोकिस्टे निर श्रोषिष्चु ;-ने० जी० सा०, 
पृ० ३९ । 

२-आत्मरक्ार्थ अ्विटे एकल्ावरू पिस्टोल फोगदु नटक्कारूराहँ ।--पु० 
सो०, प्‌ृ० ५६ । 


हिंदी और मलयाल्षम में प्रयुक्त पुतंगाली शब्द हब 


ए79076 पादरी पातिरि।* 
प्रशफता8 बरमा बरूम, बम्म, वेरूम ४ 
8500700 ब्रिस्कुट वित्वकर्ट, विस्वक्कट्टु 7 
8080 बटन बदूटण*! 

"प, १६ वीं शत्ती से यह शब्द मल्याक्षम में प्रयुक्त दोने छगा था। १६ वीं 


७६, 


६१. 


शत्ती में पुतंगा्ली पादरियों हारा लिखे हुए धार्मिक ग्रंथों में इस शब्द का 
उस्लेख मिलता है। 

१-जेस्यूट्ड पातिरिकलू यूरोप्यन मातृकयिलुरूल सिमनारिकल्त्‌ स्थापिर्य । 
- वेदोपदेश, पु०२( $८८ )। 

२-क्रिरव्यन पातिरिमारूटे भाषा सेवन ।- क्रि० सा० च०, पु० १०३। 
इ-अेंस्‌ पातिरि हंगेरि देशक्‍कारनायिरूननु |-आण० म० सा», 
पु० ११६ । 

मनरिक, फारस्ट आदि यात्रियों ने भी अ्रपने भारत के संबंध में लिखे अंथों 
में इस शब्द का प्रयोग किया है - 

१-“द मोर सो इन दिख केस, सिंस द्‌ न्यूज़ देट द बोरों पा, द्विच 
इज हू से ग्रेट प्रीस्ट, बाज एराइविंग हैड स्प्रेड थू, आउट द द्वोल कंट्री ।” 
- मैं रीके, ट्रेवेब्स, भा० १, प्ू० १६२ | 

*-मेनी फमित्लीज आव्‌ बामिन्य डेली ल्ीविंग यी पोचु'गीजेज टेरिटरीज 
ऐंड रिपेयेरे हिंदर ( यांबे ) फ्राइटेड बाइ यी “पार्दीज', हु श्रपान यी डेथ 
आव एनी पर्सन फोर्सेज़ आल ह्विज चिल्ड्डन टु वी क्रिश्चियंस |... 
फारेस्ट, होम सीरीज्ञ सेलेक्शंस, भा० १, ए० १२० । 

३-“आइ वांट इनठु यी सिटी आवद्‌ दायरबिकीर दु विजिटयी फ्रेंच 
पाद्रीजः आचू यी आर्डर आव्‌ सेंट फ्रासिस, हू रिसीग्ड ऐंड ऐेंटरटेंड मी 
विद अं ट सिविलिटी एंड रेस्पेक्ट ।- हेजेज डायरी, भा० १, ए० २३२। 
बम्म वच्चु तुरूच्चु वरूम कोण तुरन्‍्नु । ( बोली ) 


», भंधुरं उल्ल बिस्वकट्ड कृट्टिक्लक्कु बलरे प्रियमाणु । ( बोली ) 


यह शब्द भी अंगरेजी का माना जाता है। यह शब्द अंगरेजों के आगमन 
के पहले ही चलता था या नहीं, इस बात का पता अभी तक नहीं चल्ला 
है। मलयालम में यह एक सार्वजनिक शब्द है । 

१-नेलोण बट्ट्खुकल वच्चु पिटिप्पिष्च ओरु कुष्पायं |-'च० का०, 
घृ> ७२ । 

२-धइण पोझुं स्वण्णसयं तने |--भ« वा०, पु० १७ | 
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बिशप विषप्पु ९ 


छ०+०॥8 बोतल बॉटिटलु, बादिटलू** 
छणं789 बैंगन बधुतिन 

(९5६९ मिस्त्री मेस्तिरि, मेसिरि 
०९2 मार्का माक्कु 


१089 


मेज मेश 


#ै788 र्तल रशातल, रातलु 


६२. 


६३. 
६४. 


६५, 


६६, 


६७. 


श्छ, 


!-मलंकरयिले विपप्पुमारेल्ला झवश्यं॑ अरियेण्दुन्न कार्यों। झआा० भ० 
सा०, पु ०१६०७ | 

२-विपप्पन्मारटे राहित्य सेवन ।--क्रि ' सा०* च०, पुृ० ३६ | 

ओरू बाहिल मपि, ओरू बाहिल मयणेण्ण । ( बोली ) 

बैंगन सलयालस में वपुतिनका या वधुतिनंकायू कहलाता है । वषुतिनंकायू 
काल्ांतर में घपुतिनंग बन गया है। अनुमान है कि यह शब्द पुर्तंगीज का 
रूपांतर है । 

१-चेलुमेम्तिरि तन्‍्टे उपकरणंगलू पएुटुन्तुकोण्दु नटन्नु॥ अर० वा०, 
पु० ७५० | 

२-तथूयल्न मेसिरि, कोन्‍्तन मेसिरि । ( बोली ) 

अंगरेजी मार्क से भी संसव है, क्योंकि इसका प्रचार अ्रंगरेजों के आने के 
पश्चात्‌ श्रघिक हुआ । शभ्रान माककु पंसिल, कुरूति माककु मलमल। 
( बोली ' 

१- मेशप्पुरंतु पुस्तकडडडन्न चितरि क्रिटवकुल्नु ।--भा०, पु० ४२। 

२-मेश, झसेर पन्‍नी उपक्रणछलू। ( बोली ) 

इस शब्द की व्युत्पत्ति अरबी रसल से भी हो सकती दैं। केरल में यह 
शब्द सर्वत्र प्रयुक्त होता है । 

१- शोरू राचल मरच्चीनिक्कु विल्न रणटण । ( बोली ) 

२-राशल श्रोड्निनु एट्रण निरक्फिलू । --क« पु०, पु० १७। 

इस शब्द की व्युत्पक्ति के संबंध में दालगढ़ों का कथन है -- 

+द एटिसौन इज द्‌ अंरबिक 'रत्ल” आर 'रिव्लू', छिच इन इट्स टर्न, इज 
सपोज्ड हु थी डिराइव्ड फ्राप्त द ग्रीक 'लिम्र', इट एपियर्स दैट द्‌ बढ़े, इस 
सम आप द लैंग्वेजेज ऐट क्ीस्ट, हैज प्रोसीडेड डाइरेक्टली फ्राम पो्चुंगीज”” 
“इन्‍्फ्लुएंस आव पोचुंगीज वोकेबुल्स ०, पु० २७७ । 


हिंदी और मलयालम में प्रयुक्त पुर्तंगाली शब्द १०५, 


[९४0० लेस लेसु(* 
५ए४४४४०४ चरामदा घरान्त* 
६६, अमास्मक फ्रेंच लैस! (88) या अंगरेजी 'खेख” ;]906) से भी संभव है। 


हिंदी में इसका अथ कपड़े पर चढ़ाने का सुनहला फीता है, पर मलयालम 
में यद्द छोटे तौलिए के लिये प्रयुक्त होता है। उदाहरण--कैलेसु । 


« ईस शब्द के उद्गम के संबंध में श्नेक मतभेद हैं। जानू वीस्सू, ख़िट 


आदि विद्वानों का मत है कि यह शब्द्‌ संस्कृत “वरंसा” या “्रांडा' 
से ब्युस्पन्न है। परंतु डा० गुंडट इससे सहमत नहीं है। डा० गुंडटे, 
विज्लूकिंसन भादि विद्वानों के अनुसार यह पुतेगाली शब्द है। दालगदों 
ने इसको व्युत्पक्ति पर इस प्रकार विचार किया है--- 


“द ओरिजिन आय द वर्ड वरांडा आर वेरांडा हज एप सब्जेक्ट आय 
ग्रेट कंट्रोवर्सी । जान बीम्स ( द्विद्वथे ) लित्रे ऐंड मेनी अदसे डिराहूव हट 
फ्राम द संस्कृत वरांडा (प्रांडा) फ्राम द्‌ रूट व्‌ आर वर्‌ हु कवर, ढु सराउंड, 
हु एनन्‍्क्‍लोज । ऐंड दिस वर्ड इज माकई बाइ बौधलिक ( डिक्शनरी आाव्‌ 
सेंट पीटर्सवर्गं, १८७७, प्रू० ७५ ) कैपेलर ऐंड मोनियर विलियम्स 
( फरटे एडि० १८७४ ) ऐज प्‌ प्योर डिक्शनरी-वर्ड, बिकाज हट हज 
नाट हुबी फाउंड इन एनी संस्कृत बकक्‍्स नोन टिल नाउ । धुंडट ऐड- 
मिद्स ( मलयालस-इंग्लिश डिक्शनरी, फर्स्ट एडि०: १४७२, छ० 
८३२ ) द पीचुगीज सोस । विल्किसन आह्सो ऐडट्रीब्यूट्स इट ढ्ु 
पोचुगीज ओरीजिन । रिग डिराइब्स इट फ्राम पोचु गीज ।”---इन्ल्फुएंस 
आव्‌ पोचुगीज वोकेबुल्स०, श० ३५६-६० | 

१६की सदी से इसका प्रयोग मलयालम और अ्ंगरेजी में मिलता है -- 
१-वरान्तयित्ल बच्चुतन्ने मतपाठछलू पठिप्पिच्चिरून्नु | के० क्रि०, प्ृ० ३ । 
२-वबीट्टिन्टे वारान्तयित्ध । ( बोली ) 

ग्रोस पिंठों आदि याश्रियों ने अपने विवरणश में इसका उल्लेख किया है-- 
१-स्माल रेजेजू आव्‌ पिलस दैट सपोर्ट प्‌ पेंट हाउस झार शेड, 
फार्मिंग ह्वाद इज काइड, इन द्‌ पोचुगीज लिग्वाफ्रेंका वेरंड्स! ईदर 
राउंड झार आन पटिकुलर साइड्स आव्‌ ए हाउस ,”--पग्रोस : ए वायज 
हु ईस्ट इंडीज ६ १७७७ ), ए० ८४ । 

२--०ऐंड ही केम दु ज्वाइन अस छ्यथर वी हैड बीन पुर इन प्‌ “वरांडा! 
हंयर देवर वाज ए्‌ लार्ज केंडिल-स्टिक मेढ आव्‌ श्वास दैट गेव अस 
खाइट ।?--फर्नाओ पिंटो : औनिका दे बिसनागा ( १५४० ), एृ० १०१। 


१४ ( ७०-१ ) 
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५१0!& बायलिन बयलिन 
507(6 शत चात्त 
77808/"9 ६0 राकलात चकल्ामु 
89)0098 सलाद सलादु ४ 
५50 सौपा सोफा 


ऊपर विवेचन किये हुए, शब्दों के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी शब्द हैं णो 


भारतीप द्वोते हुए भी पुर्तगीज के माध्यम से समस्त भारत में और विदेश में 
प्रचलित हुए हैं। जैस क्युरूतिमू. काश ) क्राबो ( ७४० ) 


७१. 


७२, 


७४, 


७०, 


१-वयलिनिल्‌ निन्‍नु मादकमाय ओरू गार्न श्रोपुकि कोणिटरुल्नु | -मा० 
मू०, १० मार्च १६६३ | 
२-वयल्निन्‌ नत्त्मारू संगांतोपफरण आर | ( बोली ) 
इस शब्द को अरबी का भी माना जाता है। ( दे० सं० हि० स० सा०, 
पृ० ६१६ ) इसमें श्रर्थ पत्चिर्तन हुआ है । शर्त का मौलिक शर्थ है, 'ए 
लाटरी कूपन'---दुलगादो, ५१० ११ । मलयालम में यह इसी अथ में 
प्रयुक्त होता है। परनु हिंद! में बाजी किशन श्राूदि श्रथों' में चक्तता है । 
--सं० टिं० श० सा- , एृ० ६१६ | 
१-चिट्दियुटे खान्तु ' एुक्‍्कुन्न दिवसं । ( बोली ) 
२-अचलोरू चालन्तिय चर्च । ( बोली ) 
हिंदी में #घल, ओढ़न की रजाई, मवामती कपरा शादि भ्र्थों मे सकत्नात 
शब्द प्रचाल्त है ( सं ह० शण सा०, पू० ६४५ )। शायद यह शब्द 
अरबी से पुर्तंगा्दी में घुसकर भारत की भाषाओं में श्रागया होगा। 
डा> गुंड्द इसे पुठशाद्धी हा सानते है. ( मलयालम-हंग्लिश डिक्श्नरी, 
परृ० ३३७ ) | मह्यास्म से ८सऊा अर्थपरिवतेन हुआ है। मलयालस में 
ऊनी कपड़ों को चकलासु कहते + । 
१-ऊशिनु शेष॑ कुरच्नु सलाद कूदे कपिच्चु +--मा० भू० की० £ मार्च; 
१६६२ । 
२-फदाड-ड्तू कोणदु सदाद उण्टाक्कानुक््न विघेै। मा० भू० बी०; १३ 
है, १६६२ | 
१-ईट्विन्तदि क्रोण्टुयटाक्किथ सोफ । ( बोली ) 
१-सोफयिल मलस्‍्नु फिटन्नु अ्वन्‌ बाथिफ्कुकयाणुँ | - त्रि० क०, पू० १३० । 


हिंदी और मलयालग में प्रयुक्त पुर्तगाली शब्द १०७ 


बीठल ( 0०९६७ ), फालचाश्ो (८७!०४० ) आ्रादि। क्युरुबिम मलयालम 
का 'करूब' नामक एफ सुगंधित द्वव्य हैं जो सिर्फ केरल फी स्याद्रि की तलहटियों 
में पैदा होता दै। पुत॑गीज व्यापारियों ने इसे देश-विदेशों में पहुँचाया था । इसी 
तरह क्राबो भी केरल का एक प्रतिद्ध सुगंधित द्रव्य है जिसका मलयालम नाम 
धआपु! है। यह इलायची की भाँति छु्गंधित थता है। बीडल मलयालम का 
वेट्टिल' है फितकी गठन '“बेहूं-इल' से हुई है, शिसका श्र्थ साधारण या 
केवल सादा पत्ता है। 'फालचाशों! मलयालस 'कालच्चड्ट' का पुतंगाली रूपांतर 
है जिसका श्र्थ है काल ( पैर ) मे पहनने या चढद्ठ! ( कुर्ता या वेश या कपड़ा ) | 
दालगदों साइब ने अपने शोधअंथ 'इन्फ्लाएंस आँब्‌ पुतंगील बोकेविहज इन 
एशियाटिफ लेग्बेजन! में इन शब्दों की विघ्तृत सूची दो है 5, पर मौलिफ 
मलयालम रूप का विवरण नहीं दिया है | 

इन सभी पुरतंगाली शब्दों ने हिंदी और मरूयालम फी शब्दावली को 
बहुत अ्रधिक प्रभावित किया है। इन दोनों भाषाश्रों में पुतंगाली शब्द सा्वजनीन 
झौर सबंसाधारण हो गए हैं। 
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कृषिशासत्रम्‌ ( केरल सरकार ) 

आन्तालयम्‌ ( पी० केशवदेव ) 
मलयानाटुकलिल ( पोह्टस्काह_ ) 

इट्प्पल्लि #तिकल ( इटप्पल्लि ) 

मातृभूमि ( साप्ताहिक ) 

रेड वालडियर ( केशबदेव ) 

नेष्पोलियन्टे जीवित सायाहम्‌ ( पी० के० ) 
क्रिस्तीय साहित्य चरित्रम्‌ ( पी० जे० तोमस ) 


पॉराखिव्टी 


[ इस स्तंम के अंतर्गत ऐतिहासिक महत्व की अ्रप्रकशित मूल साप्रग्री 
का प्रकाशन किया जायगा । इस अ्रंफ में आ्राचार्य पं० महावीर 
प्रसाद ट्विवेदी के नाम कुछ पत्र सभा संग्रह से प्रस्तुत किए जा 


रद्दे हैं । ऐसी सामग्री इस स्तंभ के लिये झ्रामंत्रित है । ] 


इन सभी पत्रों में पत्रसंख्या द्विवेदी जी द्वार श्रंकित है ! 


[१] भौनगर 
२४६६ २०-६-०६ 
प्रियपशिडत जी महोदय श्री हरि; 
प्रणा मा; 


॥ है ७४४ 399६8) 2७ &00% ३३६४२ &४ 


महीनों से मैं श्रपना हाल आपको कुछु नहीं लिख सका। 
तथापि मेरा अ्रंतःकरण इस भावना में सबंदा लगा रहा था। 
फई कारणों से पत्र लिखने में जो मेंने विलम्ब किया है उसे 
क्षमा कौजियेगा | 

जत्र मैं मुद्ेर में था और श्रपने फोड़े होने फी बात 
लिखी थी उसके थोड़े ही दिन बाद मैं बीमार हुआ | बुखार 
ने हैरान कर डाला । अरब तक भी बखूबी ताकत नहीं हुई है 
परंतु ज्वर श्रब नहीं होता । 

श्रानन्दमठ की प्राप्ति से श्रापने जो श्रीमान को धन्यवाद 
सूचक पत्र भेजा था, उससे आ्रापका कुशल समाचार पाकर 
मेरे मन की चिंता मिट गयी और इच्छा हुई कि आप को 
अपनी दुरवस्था फा समाचार लिख भेजूँ परंतु श्रशुभबत्तांत 
से किसी सजन के हृदय में कष्ट पहुचाना उचित न समकक पत्र 
लिखने की श्रोर मेरी प्रदसि न हुई। जिस समय में ज्यर से 
नितांत पीड़ित था उसी समय मेरी माँ श्री ब्रेशनाथ जी णाने 
के लिये मुंगेर तक श्रायीं। उनकी इच्छा थी कि मुझे अपने 
साथ वहाँ तक ले चलें पर मैं किसी प्रकार धाने लायक न 
था। वह मुझे उस श्रवस्था में देख अत्यंत श्रार्च हुई और 
मुझे साथन लेजाकर जिनके साथ मुंगेर तक आयी थीं 
उन्हीं को साथ ले भरी वैद्यनाथ गयीं और मगेर होकर ही 
लौटीं । तब तक में कुछु भ्रच्छा हो चला था। मुझते भेट कर 
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यह घर गयीं। परंतु इस अम्यंतर में घर पर की हालत ही 
कुछ और हो गयी। बाढ़ के पानी से समूचा गाँव जलमग्न 
हो गया | समस्तीपुर से बाजितपूर तक बराबर नाथ की सवारी 
से मेरी माँ किसी किसी प्रकार धर पर पहुँची । घर को चारों 
ओर से पानी घेरे हुआ था। श्रॉगन में दरवाजे होकर पानी 
प्रवेश फर भिट्टी की दिवाल को ढाइ गिराने छगा। देखते 
देखते बने बनाये मकाने सब पानी में मिल गये | भंदई, 
श्रगहनी बिलकुल साफ हो गई, दस कोस में क्ठी एक छठाक 
फसिल होने की श्राशा नहीं है। श्रस्त बिना लोग भूखों मर 
रदे हैं। रहने के लिये घर नहीं, खाने फो अन्न नहीं, पहनने को 
कपड़ा नहीं, इससे बढ़कर श्रव और फष्ट गृहस्थों के लिये हुई 
है कया | गाँव के गाँव इसी दुर्दशा मे समय बिता रहे हैं । 
प्यासे को श्रोत चटाफर तृप्त करने की भाँति गवर्नमेट से 
कहीं कहीं भूखों को थोड़ा सा अन्न मिलने का बन्दोतबस्त हो 
रहा है । गाँव प्रति दो एक घनी हैं भी तो वे कहाँ तक किसकी 
रज्छा कर सकते हैं। जिसकी रक्षा जगदीश्वर से हो नहीं सकती 
उसकी रक्षा मनुष्य की सामर्थ्य नहों जो कर सके । कहाँ तक 
लिखूँ दरभड्ढे श्रोर मुजफ्फरपुर बिले के श्रधिकाश लोग घोर 
दुर्मि्ष रूपी काल के ग्रात होने को प्रस्तुत ईं। फदाचित्‌ 
ईश्वर फी दयाहष्टि इन लोगों पर पढ़ी तभों उबार है नहीं 
तो इतने निरवलम्ब निस्सहाय नरनारियों के जीवनरक्षा का 
कोई उपाय नहीं | श्रम्तु श्रीमान बड़ा सरकार फी अ्रस्वस्थता 
दिन दिन बंढ़ती दी क्षाती है। यहाँ आकर इनकी तंदुरुस्‍्ती 
और भी क्रिड्ट गयी है। शरार में ग्राबल्य इतना है कि 
थीड़ा सा परिश्रम बरदास्‍्त नहीं होता। दिमाग घूमता रहता 
है । श्रत्यंत खेद का विषय है कि इनके सलहृश वीर धीर पुरुष 
इस समय श्रसह्म शारीरिक पीड़ा का उपभोग कर रहे हैं। 
इनकी अवस्था देख हमलोगों को अपना दुग्व भूल जाता है 
श्रौर आँखों में झाँवू पर श्राता हैं। श्रीमान इसी श्रस्वास्थ्य के 


कारण इस वर्ष देवी पूजा भी स्वयं नहीं कर सडे । चिकित्सा 
तो संब प्रकार से हो रही है| फल ईश्वर के हाथ है। इति 


कृपाकांक्षी 
[२] जनादेन मा 
मैंने छ्रगष्ट की सरस्वती ध्यानपूर्वक पढ़ी। श्रीमान को 
भी पढ़ें कर सुनाया । हम लोगों के विचार से यह भिश्यय 


। है ४ 88 2) 34४४६ ४४७ 
40७००२ २४ ७४8 (४2॥५ । है ॥३७ 
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हुआ कि श्रगष्ट की सरस्वती में निम्नलिखित लैख बहुत उत्तम 
उपडेशपद और दृदयग्राह्दी छुपे हैं। इस लोग आशा करते 
हैं कि आप ऐसे हों श्रत्युत्तम लेख प्रकाशित कर सरस्वती के 
सह्ददय सरस भाठकों के दृदय को रजत करेंगे। 


१-रोबाँ नरेश का चित्र और चरित्र, 
२- द्रन्यमाहाल्य, 

३--काल की श्रात्मकहानी, 

४ - विकास सिद्धात, 

४- परमात्मा की परिभाषा, 


[३] 

बाजितपुर 
२४६४ २१-१२-० ६ 
श्री हरि: 


प्रिय मान्यवर महोदय | 


। है 2४०0 ॥७४३) +४ 35% ट/8 ४७ 


मैने श्रापक्रा कृपापत्र विलंब से पाया; इस का फारण यह 
कि में एक सप्ताह के लिये कही अ्रन्यत्र गया था| 

श्रापके ज्वर होने की वार्ता से चित्त श्रत्यंत दुखी हुआ्रा, 
अ्रत्र ग्रापफी तत्नीयत कैसी है सो कृपा करके लिखिये। थी 
लगा है। 


मेथिल ब्राह्मणों फो कन्यादान में विशेष व्यय ब्रथवा कष्ट 
नहीं उठाना पड़ता क्योकि हम लोगों में बर ते रुपया लेकर 
भी फन्‍्यादान फी रीति प्रचलित है श्रतएव कन्यावाले को 
उतनी निंता नहीं रहती । 

श्रीमान श्रभी बराबर मुड्भेर ही रहेंगे। मुझे श्रपने श्रनु- 
शापक पत्र द्वारा शी प्र बुलाते हैं । श्रगहन की पूर्णिमा तक वहाँ 
जाने फा मेरा इरादा है। 

आप यदि कलकते जायें तो अवश्य मुज्जेर होफर लौटेगें | 
हम लोग शआआपके दर्शन की अ्नुद्चण प्रतीक्षा करते रहेगें | 

श्रीमानू आपकी रची हुई पुस्तक फो सद्र्ष स्वीकार 
फरेंगे। में श्रीमान की चित्तवृत्ति का अनुभव करके ऐसा लिखा 
है । पुस्तक कितनी बड़ी है, और किस आधार पर लिखा गया 
है सो लिखेंगे। बन पढ़े तो एक प्रति छुप जाने पर मेरे पास 
मेजने का श्रनुग्रह फीजियेगा। हमें जहाँ तक स्मरण होता है 
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निम्नलिखित पुस्तकें श्रीमान फो समर्पित फी गई है। फोई 
कोई प्रंथकार अपनी पुस्तक के प्रतिष्ठार्थ श्रीमान से श्रनुमति 
बिना लिये कदायित्‌ श्रीमान के नाम से अ्रपंण कर दिये हो 
संभव है । परंतु आप कृपा करके उन कछुद्र पुस्तकों के नाम 
लिख भेजिये तो में उसके विषय में फिर आपको लिखूँगा । 
इ्ति 


आपका कृपाकांत्ती 
लनादन भा 
भ्रथच -- 
उच्र भेजने में अधिक विलंब हुश्रा सो क्षमा कीजियेगा । 
[४] 
२४६२ 
श्री हरि; 
प्रिययर भी परिदत जी 
प्रणाम | 


आपका फैजाबाद से भेजा हुआ्आा क्रपापत्र पहुँचा । कुशल 
समाचार पाकर चित्त प्रसन्न हुआ । मुगेर के पते से श्रपका 
प्रथम पत्र भी जो मेरे नाम से भेज्ञा गया था इस्तगत हुआा। 

श्रीमान को छुः सात दिन से बुचार होता है। फलकरतते 
ज्ञाने को दिन श्याज ही का नियत था पर इस दिन में श्रन्न केंसे 
जा सकेगें। यदि ज्वर निवृत्त हो ज्ञागगा तो २४ दिसंबर तक 
बहाँ जाने का निश्चय है. फलकत्ते कदाचित्‌ नहीं जा सकेंगे तो 
बराबर श्रमी यहीं रहने का विचार हे | 


काशी से एक प्रसिद्ध वैद्य कविराज पर्मंदास बुलाएं गए 
हैं| तीन महीनों में ये श्रीपात को शारोग्य कर देने की आशा 
दे रहे हैं। श्राज से इनकी चिकित्सा शुरू होगी। ईश्वर करे 
कि इनकी दवा से श्रीमान्‌ श्रारोग्य प्राप्त कर बलिष्ठ हो । 

अपकी स्वाधीनता हिंदीग्रन्थमाला में छुप रही है। 
श्रीमान कुछ श्रच्छे दो जाने पर उठे सुनेंगे । मे पढ रहा हूँ । 
बहुत उत्तम अनुवाद हुश्रा है। श्राप श्रीमान फो समपग| 
करने फा जो विचार रखते हैं वह भीमान्‌ को मैंने लक्षित 
कर दिया है । वे खुशी से समपंण स्वीकर करेंगे। इति 


600० 
भिणाहशाओ 
१६-१२-१६ ०६ 


पत्र राजमु द्रांकित कागज पर लिखित है । 


भषदीय कृपाकांशी 
जनादन का 


पौराणखिकी १३ 


[५] 
गोलकोटी घुझेर 
रष्घ्६ २६०३-०७ 


प्रिय पण्डित नी महोदय ! 


0४७ ४७ 


च्ऊ 
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लसतुमत्पणतिभंवदन्तिके । 

आपका भेजा दूसरा कृपाका्ड भी मैंने पाया। श्रापने 
सविस्तार समाचार शौघ्र सूचित फरने को सिखा था ब्िसे मैं 
किसी कारणवश शीघ्र न लिख अ्रब लिखता हूँ । स्वाधीनता 
का समर्पण श्रीमान फो श्रद्धीकार है यह तो सै पहले ही लिख 
चुफा हूँ। किंतु इस विषय में कुछ आपते मैं पृछुना चाहता 
हूँ जिसका स्पष्ट उत्तर दे श्राप इतार्थ करेंगे। 

(१) क्षिस श्रमिप्राय से श्राप श्रीमान के नाम स्वाधीनता 
समपंण करना चाहते हैं । 

( २) भीमान ग्रंथसमपंण के पुरस्कार में आपको द्वव्य 
द्वारा सत्कृत करना श्रावश्यक समभते हैं श्राप इसमें सम्मत 
हैवा नहीं ९ 

( ३ ) ग्रंथरचना में श्रापने परिश्रम विशेष रूप से किया 
है जिसके उपहार में * प विद्वानों से प्रशंता के अतिरिक्त श्ौर 
क्या पा सकते हैं। परंतु श्रापक्रा उचित सत्कार भी श्रीमानों 
का कर्तव्य ही है अतः आपका सत्कार फरना श्रीमान राजा 
साहब अपना कर्तव्य समभते हैं भर प्रंथ समपंण के बदले 
क्षितने द्रव्य पाने से श्राप अपनी मानद्वानि वा श्रपतिष्ठा न 
समभंगे यह भीमान बूभना चाहते हैं। 

श्रीमान अपनी श्रवस्था के अ्रनुमार श्राप के सम्मान करने 
को प्रस्तुत हैं किंतु इत विषय में श्रापक्त श्राशय वे जानना 
आवश्यक समभते हैं । 

(५ ) आप श्रीमान की वर्तमानकालिक अ्रवस्था से प्रायः 
अपरिखित न होंगे । 

एतदतिरिक्त श्रीमान भ्रापसे कुछ काम लैना चाहते हैं 
ओर कुछ कष्ट देना चाहते हैं वह यह कि श्रीमान ने “राजा 
रानी” का अनुवाद हिंदी माषा में किया है। उसका संशोधन 
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श्राप के द्वारा हो यह उनका इरादा है। इसमे जो आपको 
परिश्रम पड़ेगा. उसका पारितोषिक भी श्रापको श्रीमान की 
ओर से श्रवश्य भेजा जायगा। द्रव्य भ्रथवा फोई वस्तु जो 
श्राप चाहेगे। संशोधन का विशेष तात्पय्य यह है कि 
“राज़ारानी” के अ्रनुवाद में ग्रामीण की भाषा श्रीमान ने 
वैसबाडे की रखी है परंतु ध्वयं उसमें विश न टोने के कारण 
भाषा जैती होनी चाहिये नहीं हुई है। श्राप उस प्रान्त के 
रहनेवाले हैं श्राप उसे बखूबी सुधार सकते हैं श्रतः संशोषन 
का भार श्रीमान श्राप द्वी फो देना चाहते हैं। इस विषश्र मे 
भी श्राप श्रपनी सम्मति शिखियेगा । 

“स्वाधीनता” श्र|मान मुन रहे हैँ परंतु इन दिनों भ्रीमान 
का स्वास्थ्य फिर बिगड़ गया है जिससे किसी काम में तबीयत 
नहीं लगती है। 


स्वाधीनता का विषय तो साइबर बड़ा ह्टी गंभीर है| पर 
भाषा की सरलता में तो श्रापने कमाल मेहनत की है | ब्रोलचाल 
की भाषा के लिये श्रादश का प्रयमावतरण समझना चाहिये। 
मेरी तबीयत भी दो तीन दिन से श्रच्छी नहीं है। भरे 
बहनोई फा घर जल गया हैं। भेरी बदन अश्रपनी संतानों के 
सह्दित मेरे धर ब्राना चाहती है | उनफो इस समय मेँगालेना 
जरूरी है | इनि 
आपका कृपाकांक्षी 
जनादन मा 


[8] 


श्रीहरि; 


श्री पणिडत थी मद्दोदय ! 
प्रशातिरस्तु भवस्सु गुणाब्धयः । 


श्राप का कृपा पत्र पाया। स्वाधीनता के विषय में आप 
का अमिपाय बहुत ठीक है। मैं झापके पत्र का साराश 
श्रीमान फो कह सुनाया । आपने लो “राजारानी”" संशोधन 


गोलकोठी मुझूर 
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करना श्ज़जीकार फिया उससे भ्रीमान्‌ को विशेष संतोष दुधा 
है। उक्त झनुवाद फी फोपी आपकी लिखित शैति पर 
लिखवाकर श्रीमान्‌ ग्राप$ निक८ मेजेंगे!। और उसके साथ 
मूल ग्रंथ भी मेज दिया ज्ायगा। स्वाधीनता की छपाई में 
कितने रुपये खच हुए हैं? कृपा कर मुक्के सूचित फीजिये । 


श्रीमान्‌ का नाम यदि श्राप उच्चित समझे तो “भीमान 
साहित्यलरोण कविकुलचन्द्र कुमार फमलानन्दर्सिदद? अथवा 
“प्रीमान्‌ू कुमार कमलानन्दसिह साहित्यसरीज कविकुलचन्द्र'! 
अथवा निरुषाधि लिखना आप श्रच्छा समझें तो वैसा ही 
लिखें यह १.पके विचाराधीन है परंतु “श्रीनगर पुर्निया”” 
का उल्लेख नाम के द्योतनार्थ लिखा जाना सम्यफ होगा । 


ग्रंथ लिखने में तो साहब श्राप बड़ी बह्चादुरी दिखला रहे 
हैं। श्राप के करकल्पपलुव से बराबर विद्वानों के विनोदार्थ तरह 
तरह की रसभरी सुखप्रद पुस्तकों का श्रवतरण होता ही रहता 
है। फिर *''सम्पत्तिशासतत्र”' की रचना हवा रही है वाह बलिद्दारी 
है आपकी । श्रच्छा संपत्तिशास्र किसी प्रंयान्तर का श्रनुवाद 
है या स्वक्पित है ?। विषय तो उसके नाम से ही भलकते 
हैं| तथापि श्राप भी लिखियेगा। मै अब श्रच्छा हुश्आा । घर 
जाने का इरादा है। देखें कब फुरसत मिलती है। मेरे लिये 
एक प्रति “गद्जालदरी” जो श्रापके द्वारा छुपी है भेजने की 
कृपा फीजियेगा । मौजूद न हो तो उतनी जरूरत नहीं। 
फिर कभी मेँगालूं गा। इति 


भवदीय क्रपाकांत्ती 
जनादेन मा 


सस्‍्वाषीनता के श्रादि में श्रीमान्‌ फा नाम देना यदि आप 
उचित समझें तो “ब्लीोक'” मेज्ञ दिया जाय पर एक बात यह 
है कि यइ ब्लोक जो श्रामन्दमठ के लिये बनवाया गया था 
प्रायः कुछ बिगड़ा हुआ है जिधकी जाँच श्राप श्राननदमठ मे 
छपी हुई श्रीमान की प्रतिमूर्ति से कर ले सकते हैं श्रत: यदि 
ब्लाफ की सुधार वहाँ करके चित्र उत्तारा जाय तो ठीक है 
यदि इस ब्लोक की सुधार न हो सके तो आपके लिखने पर 
भीमान्‌ अ्रपना चित्र भेज देगें। आप दूसरा उत्कठ तैयार 
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करालेंगे श्रौर उसी से चित्र उतरवावेंगे। जो श्रापकी राय हो 
लिखियेगा | इति 


प्रिय परिहतज्ञी महाशय | 
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[७] 
गोलफोटी मुज्जेर 
२४८७ ६-४-० ७ 
भ्रीहरि: 
श्रीगज्ादेव्यैनमः 
प्रणाम 


श्रापका उत्तर ग्राया, जिसे पढ़कर श्रीमान्‌ को सुनाया । 
किसी उद्देश्य से मनुष्य कोई परिश्रम क्यो न फरे फल देने 
वाला वही महापुरुष है जन्न तक उसकी कृपा न हो कोई कार्य 
फलवान्‌ नहीं हो सकता । किंतु सच्चे मन से तंसार के उप- 
कारार्थ जो श्रम किया जाता है वह फम्मी निष्फल नहीं होता 
यह ईश्वर का एक नियम सा है। किसी कवि ने भी कहा है 
“स्वार्थान्‌ संपादयंतः सतत प्रियतरास्म्भयन्नर:” | आप जो 
इस प्रकार निःस्वाथ भाव से देशोपकार के लिये हिंदी की 
सेवा कर रहे हैं वह फमी विंफल होनेवाला नहीं। श्राम के 
पेड़ रोपनेवाले फल फी अपेक्षा दूसरे से फदापि नहीं रखते, 
बहदी पेड़ समय पाफर फलता है श्रोर रोपनेवाले को ही नहीं 
किन्तु रसशमात्र को अपने सुस्वादु फल से तृप्त करता है| ठीफ़ 
तैसे ही झ्ापके निर्मित ग्रन्थ भी समयानुसार श्रापको यशोरूपी 
चिरस्थायी मधुर फल से अ्रवश्य तृप्त करेंगे । श्रस्तु - 


स्वाधीनता के पुरस्काराथ श्रीमान्‌ आपको पाँच सौ रू० 
देने फी इच्छा मुझसे प्रकट फी है। परंतु बात उसमें यह है 
कि भ्ीमान ने प्रतिवर्ष हिन्दी के सुलेखकों को साहाय्य देने 
की थो कुछ व्यवस्था नियत कर रखी है वह इस वर्ष के 
लिये हो चुकी । भेरे कहने का मतलब यह है कि भीमान्‌ को 
श्राप स्वाधीनता समरपंण इस वर्ष में करेंगे किंतु भीमान्‌ 
इसके सम्मान सूचक द्रव्य आशिवन दसहरे के अवसर पर 
आपको भेजेगे । भ्रीमान्‌ के यहाँ श्राबश से नूतन वर्ष का 
आरम्म माना जाता है और राजकीय कार्य का श्रनुक्रम भी 
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इसी गणना से खलता है। मैं बहाँ तक समता हैं आप प्रायः 
इसमें अ्रसस्मत न होंगे । 


टाइटेल पेज पर आप भीमांन्‌ का नास निदपाविं भले 
ही लिख उफते हैं परंतु समर्पण के लेख में भीमान्‌ का नाम 
सोपाधि लिखना उचित होगा अथवा सभा मशडल हस्थादि 
से जो श्रीमान्‌ को उपाधि मिली है भीमान्‌ फे सम्मानार्थ उसका 
उल्लेख श्राप किसी दंग से कर देना उचित समभ्येंगे | हरति 


सबवीय 


बनादन भा 


[८] 
श्री हरिः 
5ग्र॥8 था 000 
२४७० 78060. 27-- 908 
परम प्रिय परिढत जी महोदय | 


प्रणुति पूर्वक निवेदन है कि झापका कृपामय कार्ड आल 
प्राप्त हुआ । आपकी श्रस्वस्थता का हाल पढ़कर चित्त अस्‍्यंत 
दुखी हुआ । इंश्वर शीघ्र भ्रापको स्वास्थ्य प्रदान करे | श्रभी 
थ्राप भ्रम फो मुलतवी रखें। 'भ्रधिक परिश्रम करना अवश्य 
आरोग्य में हानि पहुचाता है। आप तो स्वयं सर्वश हैं। इतना 
जो मैंने निवेदन किया है वह केवल शभ्रपने हृदय का श्रावेग 
प्रकट किया है। 

मैं २४-१ को घर छोड़ शनिवार की रात में यहाँ सकुशल 
पहुँचा । उसी दिन भ्रीमान्‌ भी फलकत्ते से यहाँ श्राये। कल 
रात में श्रीमान्‌ की कन्या फा पाशिप्रहण हो गया। जिसके 
लिये बहुत दिनों से श्रीमान्‌ परेशान थे। वह कार्य कुशलपूरयक 
संपत्न हो गया । इस शुभ संवाद से श्रापके चित्त में विशेष 
इं होगा। दो सप्ताह के अभ्यस्तर में ही श्रीमान्‌ यहाँ से यात्रा 
कर मुद्नेर होते हुए नवहदा जायँगे। जहाँ जाने का निश्चय 
पूर्थ ही कर चुके थे । 

श्रीमान्‌ इस बार कलकचें में पं० उमापतिदत्त श्री से मिले 
और देवनागर पत्र के विषय में विशेष जिज्ञासा की । देवनागर 
का उद्दं यू उत्तम ब्ानकर १००) की सहायता तत्काल उन्हें 
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दी और आगे के लिये भी उसके सहायक बने | वहाँ प्रसंगात्‌ 
आपकी चर्चा चली । प्रायः श्रापने फोई नवीन पुस्तक उनके 
झअवलोफनाथ भेजी है। भ्रीमान्‌ उसे देखना चाहते हैं यदि 
आपको कोई बाघा न हो तो भेजकर इन्हे श्रतुग्रहीत करेंगे। 
जहाँ तक हो सके, हम लोगों फो उचित है कि भ्रीमान की 
विछहृक्ति फो इस श्रोर आकृष्ट करें । 

चित्र जो श्राप भेजेगें उनमें एक तो मोहिनी को रहने 
दीक्ियेगा और दो चित्र भाप और मेजने की कृपा करेंगे | 
श्रौर उन चित्रों के उपयुक्त कुछ ऐतिहासिक विषय भी लिख 
भेजियेगा। मोहिनी फोन है यह में नहीं जानता किसकी 
लड़फी है। किस पर इसका प्रेम था इत्यादि बातो का जानना 
भी जरूरी समभता हूँ । ऐसे तो जहाँ तफ हो सकगा प्रकृति 
वर्णन फिया ही जायगा पर रोचकता के लिये कुछ ऊपर फी 
बात भी मिलाना ठीक द्वोगा। अश्रच्छा कविता किस छुंद 
में बनायी जाय। नियम हिन्दी का वा व्रज्ममाषा फा यह भी 
सूचित कीजियेगा । भ्रीमान्‌ भी चित्र पर फविता फरने का 
उत्साह दिखलाते हैं । 

भीमान्‌ के पास श्रमी तक जनवरी की सरस्वती नहीं आई; 
इसका क्या फारण है ? भ्रीमान्‌ ञ्राप से पूछने के लिए मुझे 
अआ्राज्ञा दी है श्रोर यह भी कहा है कि श्राप सरस्वती के 
मेनेजर को इस विषय में जरा मुलायमियत के साथ पूछें कि 
श्रीमान्‌ के पास ग्रत्र तक सरस्वती क्यो नहीं भेजी गयी। 
भीमान्‌ जब मुल्य के श्रतिरिक्त भो सरस्वती का सब्र प्रकार 
साहय्य करने के जिए तैयार रहते हैं तब्र उनके साथ ऐसा 
व्यवहार क्‍यों 

आप श्रब केसे हैं ? क्या होता है? लिखियेगा मैं भी श्रभी 
शरीर से दुबंल हूँ । पर कुछ दिन में बलबान होने की श्राशा 
है। ऐसे तो में बराबर जन्म से ही शरीर का दुबला पतला 
हूँ । फभी कमी कुछ तरक्की हो जाती है। बाबू मुरलीपर 
यहीं है श्रीमान्‌ कुमार जी को पढ़ाने पर नियत हुए हैं | इति। 

अपने घर पर का कुशल समाचार भी लिखियेगा | 


कृपाकांक्षी 
जनादून मा 
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प्रियवर परिडत जी मद्दोदय | 


प्रणति पूर्वक निवेदन है कि श्राप का भेजा हुआ्ना दो चित्र 
है श्रलझ्भुत कृपा पत्र पाया श्राप की अस्वाध्थ्यवार्ता ने 
चित्त को श्रत्यंत दुखी किया। डाक्टर ने इलान्न तो बहुत 
अच्छी बतलाथी है । गाश्ये, बजाइये, हँसिये, हँसाइये, जिस 
प्रकार हो दिल को बहलाइये औऔ( दिमाग फो पुष्ठ कीजिये। 
थोड़े दिनों तक लिखने पढने का फाम बिलकुल बन्द कर 
दीजिये। बुद्धि को विश्राम लेने दीजिये। बढ़ी बड़ी चिट्ठी 
किसी दूमरे से लिखवाया कीजिये। कविता था श्रन्यान्य लेख 
लिखने की भावना फो श्रभी मन मे न श्राने दीजिये। श्रौर 
जहाँ तक हो स्वास्थ्यहानिकारक कामो से कुछ दिन बलग 
रहिये । दिल दिमाग ठीक हो जाने पर फिर धौरे धीरे व्यवसाय 
प्रारम्म कर दीजिएगा। 


कृष्ण विरहिणी रात्रिका और परशुराम के चित्र पर मैं 
श्रपनी बुद्धघनुसार कविता रचकर श्रापके मनोरंजनाथ श्रवश्य 
भेजूंगा। अ्रदलल्‍्या पर भी यदि कुछ हो सकेगा ८ो लिखूँगा । 
श्रीमान्‌ शायद गज्स्‍ञावतरण ओर दुक्‍्माड़दा पर कविता फरने 
की इच्छा रखते हैं। पर ये काम मुझ्ञेर जाने पर सम्पन्न होंगे। 
फल्द भ्रीमान्‌ के द्वितीय कुमार का कर्णवेध श्रौर श्रक्षरारम्म 
था सो सम्पन्न हुआ । इन दिनों यहाँ उत्सव पर उत्सव होने 
के कारण चित्त प्रकृतिस्थ नहीं होने पाता। जलसे में ही दिन 
रात कट जाती है । माघी पूर्णिमा के दो एक दिन पहिले ही 
मुझेर जाने का निश्चय भीसान्‌ कर चुके हैं। और सब 
कुशल है । 


भवदीय कृपाकांची 
जनादन मा 


११२० नागरीप्रचारिणी पत्रिका 
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आप का कृपाकाड़ मेरे परोक्ष में यहाँ श्राया था जो यहाँ 
आने पर मुझे मिला | में श्रीमान की बड़ी कन्या के बरान्वे- 
पणाय दरमज्ज के प्रान्त में शरह्ाँ मंथिल श्रोत्रियों फ्री घनी 
बस्ती है गया था| तीन सप्ताह पर यहाँ श्राया । फन्यानुरूप 
बयोरूपगुणसम्पन्न वर मुझे नहीं मिला । श्रतएव श्रभी कन्या- 
दान रुक गया । वैशाख मे श्रीमान कुमार गल्जान॑द सिंह का 
यशोपवीत होनेवाला है। योग्य वर ठीक हो जाने से श्रत्र 
कन्यादान मी वेशाख ही में होने की तंभावना है | 


श्रीमान्‌ बढ़ा सरकार १७ फेव्रेयरी को कलफत से यहाँ 
आगये श्रभी बराबर यहीं रहेगे। श्आपकी स्वाधीनता जो 
हिंदी प्रंथमाला में छूपनी है भीमान ने भ्रमी तक नहों पढ़ी । 
मैं भ्रव पढ़ कर उन्हें सुनाऊँगा। एक दिन मैने इसकी चर्चा 
चलाई थी | श्रीमान ने श्राश्ा दी कि “इसे पढ़फर अवश्य 
मुझे सुनाइये” | श्रत्र सुनाना शीघ्र प्रारंभ करूँगा तदमतर नो 
उनकी श्राशा होगी अ्रापकी सूचित करूँगा । 


ओर सब कुशल है श्रपनी कुशलवार्ता कृपा करके 
लिलेंगे | इति 


भवदीय ऊ#पा$कांची 
जनादन मा 
शयच न 
प्राथंनाशतक में यदि कुछ बदलने की इच्छा होतो 
उसे शझ्रपनता ही जान काट छाँट कर प्रकाश कर दीनिए | 
यदि उसका छुपना आप श्रत्र श्रयुक्त समर तो छोड़ दीजिए । 


पौराणिकी श्र! 
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प्रणति पूवंक निवेदन है कि आपके भेजे हुए दो 
पत्र एफ साथ मेरे हस्तगत हुए। श्रीमान्‌ का स्वास्थ्य पूर्बा- 
पेज्षया कुछु अच्छा होने लगा था परंतु तीन दिन से ज्यर 
होने के कारण फिर स्वास्थ्य बिगड़ गया। आबल्य तो पहिले 
से था ही फिर उपवास करने से और भी बढ़ गया है। शरीर 
में इतनी सामथ्य नहीं है जो टहल फिर सके ज्वर सामयिक्ष 
है। शीघ्र श्राराम होने की आशा है। जबतक बाखूबी 
आारोग्य प्राप्त न होगा तब्रतफ यहीं रहने का इरादा है। 
श्रापका श्राशीर्वादी पत्र श्रीम न्‌ को मैने पढकर सुना दिया। 
श्रीमान्‌ ने श्रापकरे ग्राशीयंचन को शिरसा धारण कर हृदय 
से कृतशता प्रकाश की और श्रपना कुशल समाचार बराबर 
अआ्रपके निकट भेजने की मुझे श्राशा दी | श्रभी तक नवंबर फी 
सरस्वती भ्रीमान्‌ के पास नहीं पहुँनी है। जि संदेह के 
निवारण की सूचना झ्रापने दी है, प्रथम तो संदेह का 
अंकुर होना ही श्रसंभव है कदाचित्‌ इस विषय में श्रीमान्‌ को 
कुछ खठडेगा तो मैं श्रापके अ्राज्ञानुत्तार उन्हें उस पत्न के द्वारा 
सदेह फो निमू लतया निवारण कर दूँगा । आप उसके लिये 
कोई चिंता न फरें । विद्वान्‌ लोग श्रपने लेख द्वारा हृद्गत 
भाव को व्यक्त करते हैँ उन्हें किसी पर आक्तेप करने का 
प्रयोगना थोड़ा ही रहता है तब जो उस विषय के लक्ष्य हैं 
वे यदि अ्रपने ऊपर उस शअ्राज्षेप को ले लेबें तो इसमें लेखक 
विचारे का कौन दोष है १ और यदि इस प्रकार लोग श्राक्षेप 
समभने लगेंगे तो फिर लेख लिखा ही कैसे जायगा | लेख 
लिखने का श्रमिप्राय भी तो यही है कि लोग उसके द्वारा 
उपदेश ग्रहण कर श्रपने को सुधारें न कि आ्राक्षेप समझ 
प्रत्युत उसके विरोधी दो । अस्तु. 

आप भी इस समय ज्वर से पीड़ित हैं यह जान मन में 


१६ ( ७०-९१ ) 


श्रर्‌ नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


अत्यंत खेद हुआ । इंश्वर श्रापको शीघ्र आरोग्य प्रदान करें | 
दो चार दिन तो मेरी तबीयत भी गड्बड़ा गई थी पर अ्रत्र 
अच्छा हूँ । श्भी तक ज्वर से बचा हुआ हूँ। किंतु यहाँ 
मलेरिया का ऐसा प्रचंड प्रकोप है कि शायद ही फोई उसकी 
दया दृष्टि से बचे । कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें दो चार 
ज्वरी न पाए जायें । 

श्रोर सब्र कुशल है। श्रपना कुशल समाचार कृपया 
लिखने रहंगे और हाल यथासमय श्रापकों लिखूँगा। श्रभी 
श्रीमान्‌ के लास फा काम बिलकुल बंद है। इसी से में भी 
भोनाजलंत्र क्ए बैठा हूँ। कुछ निवेदन करने का सादस 
नहीं होता है इनका शरीर कुछ श्रच्छा हो जायगा तब जो 
सब झावश्यक कार्य है बह पूरा परके ही कोई दूसरा कार्य 


होगा | इति 
भवदीय कफृपाकाद्ी 
हैः 
जनादन भा 
कप] 
श्रीनगर राज 
मुंगेर गोलकोठी 
२३४६० ता० श्र मई १६०६ 
पियनर मद्दोदय ! 

4 । आपका पत्र पढ़कर मुझे बढ़ा शोक हुथा, आपने श्रपनी 

हि ही 4 ।. इस बीमारों का हाल एक बार पहिले भी लिखा था, परंतु 
पा जय ि | 

रे के फर उसका कुल समाचार नहीं पाने से मुझे अनुभव हो गया 

ब्ः७ थे था कि आप अत्र बिलकुल अच्छे हैं, लेकिन भ्रव इस खत को 

2 हि 9 पढ़वर मे नेद्दायत दुःख टुआा है। मेरे ख्याल में तो य्द 

का) 

७ पर श रोग सब रुगो से बढकर है . श्राप इसकी दवा जरूर फराइए । 
ते हे 5» राग बुत पुराना हो गया है, श्रत्र उपेक्षा करना ठीक 
जय रहीं ओर खासकर जब हरिद्वार ऐसे सुदर स्वास्थ्यकर स्थान 

ि 
ञः में जब ग्र।पको कुछ उपकार नहीं हुश्रा. तब चिकित्सा परमाव- 
क्र श्यक़ हैं। काशी में अ्रमृतशात्वी, फलके में विजयरत्न सेन 
शत 
भ् 


ग बड़े नामी कविराज और पीपुृष्रपाणि है, इन लोगो से श्रथवा 
7 फोई नामी हकामो स॑ जरूर इलाज फराइए | आपडे बैठने से 


पौरणणिकी ११३ 


हिंदी साहित्य की बड़ी हामि होगी। श्रगर दो चार महीनों 
के लिये कामकान छोड़ना पड़े तो कुछ इज नहीं। श्रगर 
आपका स्वास्थ्य दुरुस्त होगा तो मुझे आशा है कि उन चार 
महीनों फी चति श्राप एक डेढ़ महीने में पूर्ण कर लेंगे। मेरे 
लायक थो काम हो लिखिए हम शआ्रापकी सहायता इसमें अपने 
साध्यानुप्तार श्रवश्य फरेगे जिसमें श्रापक्ता रोग दूर हो। मैं 
अपने से समझ रहा हूँ. कि इन गत तीन वो मे मानसिक 
और शारीरिक पीड़ा के कारण पढ़ने लिखने से मेरी कितनी 
हानि हुई । इश्वर न करे कि देश के उपकारी विद्वान्‌ को कभी 
कुछ रोग द्वी श्रथवा अकाल मृत्यु हो। चाहे वह मेरा वुश्मन 
मी हो । इसलिये आप श्रपना उत्साह भंग मत कीजिए। 
इलाज जरुर फराइए, जरूर गोग दूर होगा | इति 
अापका प्रेमी 
श्री कमल्ानंद सिंह 


[0९३ 
श्रीहदरि: 

श्रीनगर पूर्निया 
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प्रशतिपूबंक निवेदन है कि आप फा कृषा पत्र मुझे 
मिला पर मैं यथासमय उत्तर न दे सक्का प्रो क्षमा कीजिएगा | 
अआपका कृतज्ञताद्योतक निवेदन श्रीमान्‌ फो सुना दिया उन 
ने प्रधननता प्रकट फी ओर कहा कि (१००) उनका मेरे जिम्मे 
बाकी है वह उन्हें कुछ दिन में मेज दूँगा श्रमी फरागत में 
नहीं हूँ? मैं इस विषय में श्रव श्रोर क्या लिखूँ । फिर समय 
पाकर लिखूँगा । 

संपत्तिशासत्र का समर्पण श्रीमान्‌ क्ालरापाटनाधिपति ने 
स्वीकार किया | जानकर चित्त शत्यंत पसनन्‍्म हुआझ्ला इससे उनकी 
विद्यारसिफता व्यंज्ञित होती है। समपण के उपलक्ष्य में उनने 
क्या लैंकर आपका संमान किया सो कृपया लिखिएगा। 
श्ौर स्वाधीनता का स्वत्व श्रापने अपने द्वाथ रक्‍्खा है वा 
हिंदी म्ंथमाला के प्रबंधकर्ता फो दे दिया | 


१२४ 


प्रिय महोदय, 


नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


आपका वक्तव्य” काशी नागरी प्र० सभा से मेंगबा 
कर श्रीमान्‌ ने तो स्वयं पहिले ही पढ़ लिया; मैं भी श्रवसर 
पाकर हृधर साथंत पढ़ गया। आप ने तो हृ॑द कर दिया 
ऐसा मनोर॑ंजक श्रोर सत्यपटनावलित लेख पढ़ने से जो श्रानंद 
मुझे हुआ उसका यथावत्‌ घर्णन नहीं कर सकता । बस श्राप 
ही से हो । कृत कर्म के फलभोग का निदर्शन इससे श्रधिक 
और उनके क्‍या लिये हो सफता है। मैं तो इस वक्तध्य फी 
एक नफल लिखकर श्रपने पास रख लेना बड़ा ही श्रावश्यक 
समभता हूँ | बलके इसका लिखना प्रारंभ कर दिया है । 
आप का भेजा हुआ चित्र मैने घर जाने के समय किसी 
किताब में रख दिया उस समय लौटा न दिया यहद्द मुझसे बड़ी 
भूल हुई इस समय दूँढ़ने से मिलता नहीं। जन्न मिलेगा 
श्रवश्य लौटा दूँगा । हो सकेगा तो किसी चित्र पर कविता 
रच श्राप फी श्राज्ञा का पालन करूँगा । यहाँ सबलोग कुशली 
हैं। मेरे घर पर भी श्रापके श्राशीर्वाद से सत्र कुशलपूर्बक 
हैं। जुन के श्रखीर में श्रीमान्‌ मुंगेर जाने फा इरादा रखते 
हैं। इति 
मवदीय #षपाफाज्ची 


जनादन मा 
[९३] 
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बहुत दिनो से आप का कोई पत्र नहों मिला है। 
मालुम होता है आप को इतनी फुरसत नहीं मिलती है कि 
विना दरकार के कोई पत्र लिखें। मुझे! मी फुरसत नहीं होती 
है कि साहित्य की श्रोर पुरा ध्यान दूँ और कुछ लेख अ्रपने 
हाथ से लिखूं | रेश्रासत का काम शामोशाम करके फेर कलम 
धरने का जी नहीं चाहता। इसी से कितना विषय पर लिखने 
का इरादा रहने पर भी नहीं लिख सकते। ऐसा कोई लेखक 
भी नहीं है नो शुद्ध और तेज जो हम कहते जायें लिखता 
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पौराणिकी श्श्वू 


स्वाय । पहले भी जनसीदन का मेरे लिखाए लेखों फो लिखकर 
मेरी सहायता करते थे परंतु आज कितने दिन से न जाने 
फिसी गृहविडंबना से उनका चित्त स्थिर नहीं रहता है और 
अहाँतक मुफे मालूम होता है उनसे अरब मेरा काम नहीं 
हो तकेगा इसलिये एक लेखक की मुझे बढ़ी ही जरूरत है। 
इसबारे में मेरा एफ विज्ञापन भी शीघ्र निकलेगा परंतु यदि 
आप के जानते कोई व्यक्ति ऐसा हो तो मुझे उसके रखने में 
बड़ा श्रानंद होंगा । उसमें इतने गुण रहने चाहिये । 

१--हम जो लेख लिखाये उसे वह तेनी के साथ साफ 
श्रौर शुद्ध लिखे | 

२--उसे शअ्रच्छा हिंदी का ज्ञान हो ओर कुछ संस्कृत भी 
जानता हो | 

३--वह पुस्तक और श्रकबार तेज श्रौर स्पष्ट पढ़ सके । 

वेतन उसको १५) मासिक दो आदमी का खाना | दसहरा, 
दोली और जड़वार मिलेगा। श्रथवा २६) सूखा मिलेगा | 
उसको रहने के लिये मकान भाड़ा नहीं देना होगा। फाम 
करने फा फोई समय निर्दिष्ट नहीं है मुझे जब फुरसत मिलेगी 
तब ही उससे काम लूगा । लेकिन उसके खाने पिने और 
आराम का विचार में जरूर रखूगा |-- 

आ्राज एक प्रति 'सम्पत्तिशात्ष' इंडियन प्रेस से पध्रुके 
मिली जिसके लिये श्रापकफो धन्यवाद देता हूँ। पघन्‍न्य श्राप है 
आप ऐसा विद्वान हमें दष्टियोचर नहीं होता दे जो हिंदी फी 
ऐसी सेवा तनमन से करता । जितनी प्रशंता आपकी की जाय 
सब थोड़ी है। खेद इतना ही है कि इसके ग्रुणंगाहक बहुत 
कम हैं । 

ओर क्या लिखे श्रपना कुशल लिखिएगा । इति 


मत्रददी य 
श्री कमल्नानंद्‌ सिंह 


विमश 
आओवचित्य विमशं 


शिवकुमार मिश्र 


नागरीप्रचागिणी पत्रिका सं० २०२१ वि० के अ्रंक ३ में पृष्ठ ४३० पर 
राँची विश्वविद्यालय के हिंदी प्रोफेसर डा० रामखेलावन पाडे द्वारा लिखी गई 
डा० राममूर्ति त्रिपाठी फी पुस्तक 'श्रौचित्यविमश! की एक “समीक्षा? प्रकाशित 
हुई है । उक्त समीक्षा के अंतर्गत डा० पाडे ने ओंचित्य विमर्श पुस्तक फो लेकर 
अ्रपने जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, व श्राश्वय जनक हैं और उन पाठकी को निराश 
करते ई जो सभा फी इस पत्रिका को केवल इसी लिये पहते हैं कि उसके माध्यम से 
विद्वान्‌ लेखकों द्वारा लिखी गई म्तरीय, विचारपूर्ण तथा गंभीर सामग्री प्राप्त होगी । 
एक विश्वविद्यालय के बरिट्ठ प्रोफेसर, तथा एक पुराने लेखक द्वारा श्रपने दायित्व 
की यह उपेक्षा विलक्षण प्रतीत होती द। विस्तार में न जाकर यहाँ मै उक्त 
समीक्षा के श्रंतगत आ्रालोच्य कृति के विषय में उठाई गई कतिपय मुख्य बातो को 
ही ले रहा ह हूँ। 

समीक्षक के श्रनुसार पुस्तक फी पहली श्रोर उल्लेखनीय फमो यह है कि 
जहाँ लेखक हा० त्रिपाठी ने श्रीनित्य विचार चर्चा के क्रम में श्रीचित्य विधयफ 
अन्य अनेक श्राघुनिक लेखकों के श्रभिमत दिए हूँ वहाँ पं» बलदेव उपाध्याय फा 
छुटना श्राश्वयंजनक है, क्योकि 'साहित्यशास्त्र' मे उन्होंने श्रोचित्य संप्रदाय की 
चर्चा की हैं। डा० पाडे फी जानकारी के लिये मैं यह घूचित करना चाइता हूँ कि 
वे पुस्तक के भीतर अ्रपनी दृष्टि दोड़ाएँ । उन्हें दिखाई देगा कि पुस्तक के प्रष्ठ १५५ 
से प्रारंभ होकर पृष्ठ १६६ तक केवल पं० बलदेव उपाध्याय श्रौर उनकी साहित्यशाघ्न 
पुस्तक फी ह्वी श्रीचित्य विषयक चर्चा का उल्लेख है । 

डा० पाडे के अनुसार पुस्तक की दूसरी फमी यह है कि उसका 'पराश्चात्य 
फाव्यशासत्र के विकास का अध्ययन मूल ग्रंथों पर आ्राधृत नहीं। डा» पाड़े की 
जानकारी के लिये निवेदन दे कि पुस्तक पाश्मात्य काव्यशासत्र के विक्रात्त पर नहीं 
ओचित्य घिद्धांत पर लिखी गई है। उसमे पश्चिमी फाव्य शास्त्र के उन प्रमुख 
विचारकों का ही उल्लेख है जिन्होंने फाव्यगत श्रौचित्य पर प्रत्यक्ष या परोच्ष ढंग 
से कुछ फट्दा है। पता नहीं श्रौचित्य चर्चा वाली किसी कृति से डा० पाडे को यह 
अपेक्षा क्योंकर हुई, फिर मूल ग्रंथों से ढा० पांडे का आशय क्‍या है, हम इसे भी 
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पूरी तरह नहीं समझ पाए, कारण ओचित्य चर्चा के संदर्भ में ढा० त्रिपाठी ने 
जिन परिचमी आचार्यों तथा विद्वानों का उल्लेख किया है । उनमें से श्रधिकांश 
के औचित्य संबंधी श्रमिमत उन्होंने मूल ग्रंथों के श्राधार पर ही दिए हैं; डा० 
त्रिपाटी ग्रीक तथा लैटिन भाषाओं के जानकार नहीं ईं अतः उन्होंने प्लेटो तथा 
श्ररस्तू के श्रभिमतों के लिये उनके ग्रंथों के श्रंग्रे्ी श्रतुवादों का सद्दारा लिया है, 
लौंजिनस के ग्रंथ का तो हिंदी प्यनुबाद भी उपलब्ध है, श्रतः यहाँ उसे श्राधार 
बनाया गया है। होरेस पर भी हिंदी में प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध थी श्रत: 
उससे सहायता ली गई | यदि डा० पडि का आशय यह हो कि लेखक को ग्रीक 
तथा लैंटिन के ही मूल ग्रंथ देखने चाहिए थे तब बात और है। फ्तिपय श्रन्य 
प्राचीन पश्चिमी विज्वारकों के श्रमिमतो के लिये डा० त्रिपाठी ने गिलबर्ट भर 
कोहन जैसे श्रधिकारी लेखफों के ग्रंथो फो देखा है। वड्‌ सवर्थ, शेली और काल- 
रिज्ञ के मंतत्य मूलतः उनकी लिखित बैलेड्स', (डिफेन्स शञ्राफ पोएजी! तथा 
बाइग्राफिया लिटरेरिया? कृतियों से हए. गए हैँ। सीमित विषय पर लिखी गई 
उनवी पुस्तक में उनसे संपूर्ण पश्चिमी काव्यशास्त्र के गूल ग्रंथों पर आ्राधूत 
विवेचन की अपेक्षा करना एक रोमानी अ्रतिवाद ही कहा जायगा । डा० पाड़े यह 
बताएँ कि मुख्यत। औवचित्य चर्चा को लेकर क्‍या किसी हिंदी लेखक फी श्रबतक 
कोई ऐसी #,ति प्रकाशित हुई है जिसमे इतने विस्तार से पौर्बात्य तथा पश्चिमी 
विद्वानों के विचारों के संदर्भ में इतनी चर्ना हुई हो। श्रोचित्यविषयक शेली, 
बड़ सबर्थ, फालरिण आदि फी मान्यताएँ क्‍या फिसी इंदी ग्रंथ में उपलब्ध हैं 
जाहिर है कि यह सारा कार्य पूरी जिम्मेदारी के साथ हिंदी में प्रथम बार डा० 
त्रिपाठी के माध्यम से ही सामने श्रा सका है | 
समीक्षुक के श्रनुसार 'पुस्तक में एतिहासिक अनुक्रम का श्रभाव! है। डा० 
पाड़े को यह शिकायत भी न करनी पड़ती यदि वे वस्तुत३ पुस्तक को पढते। ऋछति 
के श्रंतगंत भारतीय तथा पश्चिमी विचारकों के जो भी श्रमिमत दिए गए. हैं, वे 
न केवल एतिट्रासिक क्रम पर श्ाधारित हैं, प्रत्येक प्राचीन विचारक से संबद्ध 
ऐतिहासिक तिथि तक का कोष्ठकों में उल्ले'व किया गया है । 'एतिहासिक अनुक्रमः 
से यदि डा० पाड़े का ग्राशय कुछ और हो तो वे उसे स्पष्ट करने की कृपा करें | 
समीक्षक के अनुसार कृति के अ्रंतगंत मार्तीय साहित्यशासत्र फो बहिरंग 
ओर अंतरंग के बर्गों में वर्गीकृत फरने का प्रयास भी “सात्िक' नहीं है। तत्र 
क्या यह प्रयास राजस या तामस है ! भ्सात्यिक' शब्द का ग्राशय समीक्षफ से 
स्पष्टीकरण चाहता है। रहा बहिरंग और अंतरंग विभाजन का प्रश्न, भारतीय 
काध्यशास्र के प्रति सामान्य दिलचस्पी रखनेवाला पाठक मी इस वर्मीकरण के 
प्रति सहज्न ही ग्राश्यस्‍्त हो सकता है। पता नहीं वस्तुस्थिति के इतना स्पष्ट होने 
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पर भी डा० पाडे की सात्विक विचारणा को यह कार्य असात्विक कैसे लगा 
स्पष्ट है कि जब अलंकारव!दी और रीतिवादी काव्यशरीर को ही नहीं बढिक उस 
शरीर पर श्राश्रित धर्म को काव्य की श्रात्मा मानते हैं तब उन्हें काव्यात्मवाद के 
प्रसंग में यदि बहिरंग न कहा जाय तो क्‍या कट्टा जाय १ इनकी शपेत्षा शरीर की 
तह में निहित रस जैसे सूच्म तत्व को आरात्मा माननेवाले ध्वनिवादी तथा रसवादी 
को यदि अंतरंग भूमिका का स्वीकार किया जाता है, तो क्‍या श्रढ़चन है १ इस 
वर्गीकरण को व्यावहारिक भूमि पर मान लेने में हमारी समझ में तो फिसी को 
भ्रापत्ति न होनी चाहिए । यह कार्य यदि सचमुच श्रसात्विक है तो, भारतीय काव्य 
चिंतन के संदर्भ में बहुत से अन्य मान्य समीक्षकों ने भी इस श्रसात्विकता की 
जिम्मेदारी ओढ़ी दे। भारतीय काव्यचिंतन के संदर्भ मे इस बढ़ी हुई अ्सात्विक 
वृत्ति पर डा० पाड़े कहा कहां ज्ञोम प्रफट फरेंगे ) 


क्राव्य के परिपाश्व में समस्त भारतीय काव्यशास्त्र का अश्रध्ययन करना 
अनिवाय सा है,” डा० पांडे फी समीक्षा में आया हुआ यह वाक्य कुछ कटा- 
कटा सा मालूम पड़ता है। इसारी समझ में प्राचीन श्राचार्यों ने लक्षशग्रंथों फी 
रचना यों ही नहीं की; लक्ष्यग्रंथ उनके मूल में श्राद्यत रहे हैं। फिर अ्निवाय 
सा है, कहने से क्या श्र्थ निकलता है? श्रर्थात्‌ श्रध्ययन श्रनिवार्य है भी श्रौर न 
भी हो तो काम चल सकता है ? शब्द ब्रह्म है और उसके प्रयोग में श्रसावधानी 
ड० पांडे जैसे गंभीरता प्रेमी विद्वान्‌ से श्रपेन्षित नहीं | डा० पाडे के श्रनुसार डा० 
जिपाटी फी वृत्ति 'संग्राहिकाः है। संग्राहिका दृक्ति के लिये भी कम से कम 
उपलब्ध सारी सामग्री को एकत्र करने, श्रध्ययन करने, तदुपरात बारीफी के साथ 
सार तल को पकड़कर उसका संग्रह फरने की झ्रावश्यकता पड़ती है । जिस युग में 
समीक्षक बिना कृति को पढ़े, केतल सूची देखकर ही उस पर फतवे देने के श्रभ्यासी 
होते जा रदे हों, यह्द संग्रादिका बत्ति ही कितनी सुल्यवान हो जाती है, यह बताने 
की आवश्यकता नहीं। श्रपनी श्रत्यंत लघु समीक्षा में डा० पाडे का अंतिम 
निष्कर्ष है कि यह विवेचन औवचित्य की समा और व्याप्ति के निर्धारण में 
ध्यक्षय! ही रहा है। डा० पाडे के श्रनुसार ता श्रक्षम रहा है, परतु छुप गया है 
अक्षम के स्थान पर अचय । इसे क्या कहा जाय ! कंपोजीटरों तथा प्रफरीडरों की 
भूल, श्रसावधानी या साहित्यविवेक था फिर जिसे पोएटिक जस्टिस कहते हैं, वह | 
सद्दी बात कह्दी भले न गईं हो, किसी फारण से छुप वही गई है । ड्वा० पाडे यदि 
दैयो दुर्घटना से चुब्च हुए हा तो वे श्रगले अंक में भूल धुधार के लिये संपादक को 
पत्र लिखना पसंद करेंगे ९ 


कुल मिलाकर डा* पाड़े ने आलोच्य कृति को बिना पढ़े हो उत्पर अपने 
निर्शय दिए हैं जो नितांत भ्रामक हैं। ड० त्िपाठी की पुस्तक की श्रद्वितीयता 


विमिशं श्श्दट 


का आख्यान हम नहीं करते परंतु इस विषय पर जबतक कोई श्रनन्‍्य ओेष्ठतर पृश्तक 
सामने नहीं आती तबतक श्रत्यंत परिश्रम तथा बिवेक के साथ लिखी गई अपनी 
पुस्तक के लिये ढ० तिपाटी बधाई के पात्र माने जायें गे । उनके इस परिभ्रम तथा 
विवेक की सराहना तत्र भी होगी जब उक्त विषय पर गश्रधिक विस्तृत विवेचन की 
पुस्तक भी सामने श्रा जाएँगी । डा० त्रिपाटी के काव्यशाज्र संबंधी जो थोड़े से प्रंथ 
इधर प्रकाशित हुए हैं वे स्पष्थतः सूचित करते हैं कि सही श्रथ॑ में वे विषय के 
पंडित हैं। परिश्रम तथा ईमानदारी के साथ साहित्यविवेक उनके लेखन का 
प्रधान गुण है। विवेचन तथा विश्लेषण फी गहराई में जाने की न फोई सीमा है 
श्र न हो सकती है। उनकी जो भी उपनब्धि है हिंदा के इधर के आचार्याभासो 
की तुलना में कहीं श्रधिक ठोस तथा महत्वपूर्ण है । 


मैंने सारी बातें समीक्षक डा० पाडे के लिये कही हैं, व्यक्ति ढा० पाडे के 
लिये कदापि नहीं । व्यक्ति के रूप में वे मेरे श्रादरणीय बुजुर्ग हैं और रहेंगे। 


१७ ( ७०--है ) 


एक प्राचीन गीताकार ; रामसखे 


गररीशंकर द्विवेदी 'शंकर' 


राट्रभापा हिंदी का अपरिमित भंडार अ्रब भी गाँव गाँव श्रौर घर घर में 
हस्तलिखित ग्रथों के रूप में भरा छुआ पड़ा है। फाशी नागरीप्रचारिणी सभा 
श्रीर हिंदी साहित्य संमेलन प्रयाग के प्रयक्ञों द्वारा श्रवश्य कुछ ग्रंथ प्रकाश में श्रा 
गए हं किंतु शोक फ्रनेवालों के लिये श्र भी विंशाल ज्षेत्र पड़ा हुश्रा है विशेषकर 
मध्यप्रदेश के गाँव गाँव मे जहाँ हस्तलिखित ग्रथो की सचधुच ही अधिकता है | 


इन पंक्तियों के लेखक फो एक प्रानीन गीतकार 'रामसखे? कृत गीतों का 
संग्रह दतिया ( म० प्र० ) में प्राप्त हुआ है, उस पाडुलिपि में, रे६वें गीत से 
१६६वे गीत तफ हैं, प्रारंभ शोर श्रंत के पृष्ठ श्रप्राप्य हैं। 


'मिश्रबंधु विनोद! के उत्तरालंकृत प्रकरण में कवि रामसखेे से संबंधित 
निम्नक्षिखित विवरण है-- 


(८६० ) रामसखे ने श्री दृत्य माघव मिलन (६१ पृष्ठ छोटे ) दानशीला 
( ४ पृष्ठ ), बानी, दोहावली, मंगलसतक, पदावली, रागमाला ( ७४ पृष्ठ ) 
श्रीर पद ( ६ पृष्ठ ) नामक ग्रंथ लिखे हैं, जो छुत्रपुर में हैं। इनका कविताकाल 
जाँच से १८११ जान पढ़ा। सरोज १६०५ में नृत्य माघव मिलन का रचनाकाल 
१८०४ लिखा है | ये साधारण श्रेणी के कवि थे। प्र० जै० रिपोर्ट में इनके 
एक श्र ग्रंथ रास पद्ति का पता चलता है। द्वि० श्रै० रि० में इनके एक श्रन्य 
ग्रथ मंगल लतिका फा पता चलता है | च० त्रे० रि० में कवित्त, मंगलाष्टक, 
राघवेंद्र रहस्य रज्ञाकर फविताबली तथा सीतारामचंद्र रहस्य पदावली नामक 
प्रंथ श्रौर मिले हैं । 


उदृहरण -- 
संभा आधनि पिय की लावनि देखो भावनि अपध गली चलि। 
सगया भेष हरित चरना तन अरू धन फुसुम सजैे गुजै अलि। 
लिए कर कुही तुरँग कुदाबत जुलफे छूटी पैज हिए बलि; 
रामसखले यह छवि पीजै अब, नेह गेह कुल लाज आज दलि। 
खोज से इनके और गीतों व रास पड़ति का पता चला है | 
2 थ है श्र 
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प्राप्त पाडुलिपि को देखने से यह भली प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि कवि 
रामसखे फो पिंगलशास्त्र के साथ ही साथ राग रागिनी ओर गायकी का भरपूर 
शान था, उन्होंने श्रनेकानेक रागों में अ्रपने जो गीत प्रस्तुत किए हैं उनसे उनकी 
योग्यता का मरपूर शान हो जाता है। कुछ गीत प्रस्तुत हैं-- 


राग हस्मीर ( आड़ो तितारौ ) 
बैठे दोड सरद में, सरजू-तट, रघुनंद्न सिय प्यारी । 
घन प्रमोद, नव सुमन कुंजसित, मंडल मनि छुपि कारी | 
हीरनि में सित क्रीट चंद्रिका, मौतिन जडित काछनी सारी | 
बजत जंत्र सित नगन मढ़े सुदु, नदन तान तस भारी। 
भोदल मिलि सित रची चाँदनी; सेतश भोग घरे रुचिघारी । 
'रामसखे' लित बनी कांति सब, अमृत तसि दुतिहारी ॥३६।॥ 


राग सुमोद ( कक्यान औचकतार ) 
घर मोकौ' लागे जंजाल, आँखे लतन लुभानी | 
वन प्रमोद को कुंजगलिन में, देखत छ॒थि सुखखानी। 
कटि पर पीत क्री: सिर सोहति, जुलफन मति उस्मानी । 
'रामसखे! अब भई बावरी, नेह समुद्र समानी |३७॥ 


राग कम्मोद ( औचकतार ) 


येरी स्याम मेरी चित चोरों है, 

आली बिन देखे छिनु कल ना परती | 
चजितवत ही खुमि रही दृगन छुबि, 

मूरति पल जिय ते ना टरती। 
गई सब लाज कान गुरुजन की, 

थार यार बश्रह छाती भरती। 
'रामसखे' पिय के संग फिरिह , 

झब धन प्रमोद सखि फेलि करती। ३८॥ 


राग भोपाली ( कह्यान एक तार ) 
मेरी लित चोरथौरी, कौसल खसुत खेटक के मिस आय । 
बन प्रमोर की कुंज गलिन में, सुंदर बदन दिखाय ! 
खान - पान घर काम सखीरी, मो को कछु न सुहाय। 
'रामसखे! पिय की सोमा अब, नेनन रही समाय ॥३६॥ 


 शश्श नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


शग नायकी ( कानहरो चपतार ) 


झाली मेरी आँखिन लाग गयौ है; 
सुंदर राजकुमार चिते कछु चेटक डारि दियौ है। 
चल न चकत डग मगति भूमि पग, 
तन मन विबस भयौ है। 
'रामसखे उर अवधि साँबसे, 
निस दिन रहत छुयो है॥४०॥ 


शग नायकी ( कान्हरी चौतार ) 


प्यारा जनक खली री सोहै, 
आज राज रंग भरी छुबिसीं रचित झति तन | 

बसन, कसन, चंदन अरू बंदन, 
जातकि मिहदी पान. अंजन ; 

भनि भानिक बलया तिल पाटी, 
मोतत सुगंध फूल. भूषन। 

धामसखे' पिय संग न टश्ती, 

हित सजि बरैठो षोड़ख मुदित मन ॥ ४१ ॥ 


राग नायकी ( कान्हरी तार मूल कवित्त ) 


सरद्‌ निसा है स्वेत, सुंदर सुमन कुंज 
सरजू पुलिन सिया राम मन भाई है; 
मुकता मुकुट हीर, हार रघुबीर जू के, 
चंद्रमा मरीचे बीचि, बीचि छुबि छाई है | 
घुघरू घुमंड, घोर, घूमनि मलिंदन की, 
नायि गीत गति एक, जंत्र जनु जाई है; 
सखिन समेत नेन जल जन सौ सीता जू्‌ , 
पूजे 'रामसखे' स्याम वर सुखदाई है। ४२॥ 
राग बागेसुरी ( कान्हरी तार मूल ) 
मानि लै शी मानि, मेरी कह्ौ प्यारी। 
छोड़ि मानि मुख बोलि, खोल मन, निज कुल की उज्षियारी। 


सजि भूषन अंगन, अंजन हग, ओड़ि कसमल खहरी | 
'दामसखे पिय सुन बिनती यह, पिलि अये जमक दुललारी ॥हरे॥ 


विमशे १६१३ 
राग बागेसुरी ( कानहरो आड़ तितासे ) 


हो सखि आवयो चल्यौ री, स्थाम सुंदर देखोरी हँलत हँसत। 

बनि कै छुवीलो नट क्रीड़ा हित सोमबट सरजू के तटतट़, 
पीतांबर फट कटि फसत कलस | 

बाँधे सिर चीरा लाल, जुहफें छोड़ी रसाल, 

नेन ह कौ मद घालें. पहिरें दर मोती हार लसत लखत। 

'रामसले मन मोह पान खात अति, 

सोहे गावति सखन मिलिं, सबके दगन मग बसत घसत ॥४४। 


राग बागेसुरी ( कान्हरी बड़ी तार ) 
थनि ठनि ठाँड़ो ठाड़ी नागर, नट सो मश्न वन बट छाँही । 
गावति हँसि हँसि तान सखनि मिलि लखन फंथ धरि बाँहीं । 
क्रीट मुकुट काछुनि कटि काछे, नूपुर पगन सुहाहों। 
'शमसखे' या रूप मिलन कौ', मौ शँग अग ललचाहीं |७४५। 


राग बागेसुरी ( कान्हरो आड़ो तितारौ ) 
घीर में कैसे घीर घरो। 
बिन भेंटे रघुनाथ गात सदु, पल्त पल कलप भरों। 
कठिन पिनाक कंज कर।पय के, जिय अति सोच करो | 
'राम सखे' आवत अब यह मन हटि प्रभु॒पगन परों' | ४६॥ 
राग द्रबारी ( कान्हरी चौतारो 
अवधपुरी आज देखो सश्ली री, दीप - दान में सुहाई। 
कोटि कोटि रचि ससि दुति निंदति, सोभा वरन न जाई | 
खेलत जुआ सकल सखियन मिलि, धरि हरि बपु समुदाई । 
'रामसखे' लखि यह कौतृहल, रति पति जिय ललचाई ॥४७॥ 
शोधशास्त्री, यदि 'रामसखे! के संपूर्ण प्राप्त साहित्य पर भरपूर प्रकाश 
डाले तो श्रत्युत्म ह्वो । प्राप्त पाडुलिपि में राग दरबारी, राग सुहानी, राग मृदु- 
रेखा, राग छेमनाठ, राग देमनाट, राग स्थामनाट, राग कम्मोद, राग छायानाट, 
राग काफी, राग हिडोल, राग बसंत आदि श्रनेकानेक रागों पर गीत कहे गए हैं। 
अपनी राष्ट्रीय निधि फो जो हस्तलिखित प्रंथों के रूप में यत्र तत्र सबंत्र 
बिख्वरी हुई पड़ी है, प्रकाश में लाने की नितात ग्रावश्यकता है । 


श् 


च्‌बन 


. भक्ति एवं काव्य रस के मत एवं आलोचना 
योगेंद्रप्रताप सिंह 


[ हिंदी अनुशीलन, वर्ष १८, अंक १०२, १६६५ ई० में 
प्रकाशित निबंध का साराश ) 

भारती रस सिद्धांतों के ज्षेत्र में रस के अ्रंगागितंबंध की चर्चा श्राचार्य 
भरत से प्राप्त होती है, यहाँ इस चर्चा का अ्रभिप्राय रस विशेष की महत्ता स्थापित 
करना रहा है। भरत का शखूंगार रस फो महत्व देना मूलतः इसी दृष्टिकोण का 
घूचक है। श्राचा्य भरत के श्रनुसार रस की आरातरिक संवेदना मन की रति 
एवं विरतिमुलफ मनोशृत्ति पर श्राधारित है। इस दृष्टिकोण के मान में अग्नि- 
पुराण ने केबल शूृंगार, वीर; रौद्र श्रीर वीभत्स रसों को ह्वी माना है। ंगार 
एवं वीर रतिमूलक तथा रौद्र श्रोर बीमत्स विरतिमलक भाव हैं। यही चार रस 
तदनुसार काव्य में श्रंगीभूत हैं। शेष द्वास्य, श्रदूभुत तथा करुण, भयानक क्रमश: 
इन्हीं से निष्पन्न हैं। शारदातनय ने 'भावप्रकाश? में रसविषयफ मानसिक 
चेतना फो क्रमशः चित्त, विर्त, विस्तार, विक्लोम तथा विक्षेप के भ्रंतगंत रखकर 
इन्हे ग्रादिकारण माना है। परव्ती श्राचाय इन्हीं मानसिक प्रवृत्तियों को प्रमुखता 
देते हँ। इससे परे भी श्रंगागिसंबंध को लेकर संस्कृत में श्रनेक मतवाद चलते 
रे हैं। नाथ्यशास््र के छुठे श्रध्याय के शात रससंबंधी प्रद्धित श्रथं को ही इस 
चर्चा का श्रेय प्राप्त है । श्रागें श्रभिनव गुप्त ने अश्रभिनव भारती में, शंकराचाय ने 
सौदय लहइरी में, भतृइरि ने भर्तृहरि निर्वेद में भवभूति ने उत्तर रामचरित में 
कंरुण रस को ही प्रधान अंगी रस माना है। साहित्य दपंण में नारायण भट्ट के 
मत में चमर्कार ही रस का मूलतत्र है। श्रतः वेष्णवाचार्यों के पूर्व ही साहित्य 
में श्रंगागि संबंध की चर्चा प्रारंभ हो चुकी थी। मुख्य प्रश्न यही था कि किस 
रस को विशेष प्रधान माना जाय | 


त॑स्कृत में भक्तिकाब्यों के प्रशयन एवं मक्ति चेतना के विफास के उपरात रख 
के श्रंगांगिवंतंध का मौलिक प्रश्न उठाया गया । कारण, संस्कृत के श्राचार्य 
भक्ति की रत मानने के पक्ष में नहीं थे। वे उसे भाव की शओेणी मानतेमें थे। 


चयन १३१५ 


भक्त आचार्यों ने इस तथ्य को निमू ल तथा अ्रसंगत सिद्ध करते में बहुमुखी प्रयास 
किया। रत का अंगागिनिरूपण के पीछे मी यही आग्रह प्रधान है। श्रपनें काव्य 
की स्वतंत्र ध्याख्या के लिये भक्तिरत' के स्वतंत्र स्थायित्व की चर्चा संगत ही 
थी | इस स्वतंत्र व्याख्या के लिये इन आचारयो को संस्कृत काव्यशासत्र फा आश्रय 
श्रपेष्चित नहीं था। रनके मत में संस्कृत काव्य प्रकृत जीवन व्यापारों से संबद्ध 
है , इसके विपरीत कृष्ण फी मधुर लीला श्रलौकिक एज ग्राह्म है । इसकी ब्याख्या 
काव्य रस से संभव नहीं। अत; भक्ति रख की विशिष्टता का प्रतिपादन इन 
आचार्यों ने किया | इस भूमिका के संदर्भ में, प्रस्तुत निबंध में मधुसूदन सरस्वती, 
रूप गोल्वामी, कवि करशापूर गोस्ामी, श्राचार्य बल्‍लभ तथा बोपदेब आदि के 
मतों की आलोचना करते हुए यह माना गया है कि भक्ति रस की अनुभूति 
श्रलौकिक नहीं, श्रलोकिकत्र का श्राभास ही है| 


निर्देश 


हिंदी श्रनुशीलन, वर्ष १८, जनवरी जून १६६४५ 

निर्मुशीपासना और सगुणोपासना में हिंदी और मराठी कवियों का 
दृष्टिफोए- न ० चि० जोगलेकर | 
कामायनी मे' भारतीय संस्कृति का स्वरूप --प्रमिला शर्भा | 
चैतन्य संप्रदाय के कवि नाथ भट्ट -- मरेश बंसल । 

भाषा, वर्ष ५४, अंक २, दिसंबर १६८४५ 
मारतीय भाषाओं में नवीन वैज्ञनिक शब्दावली के विकास में संस्कृत की 
महत्ता -- क्रांतिकष्ण 'अ्रपूर्यी । 
'सुश्रुतः का कृतानन वर्ग -- हरिद्दर प्रसाद गुस । 
मलयालय में प्रयुक्त हिंदी शब्द -- वेल्लायरि श्रज'नन्‌ । 


जनेल आव द ओरियंटल इंस्टोल्यूट बड़ोदा, भाग १५, 
संख्या १, सितंबर १६६५ 
ऐन एक्सपोजीशन आव द श्राश्विन सक्त आब द ऋगखेद मंत्र (-३४-- 
बी० एस० श्रग्र£वाल। ऋग्वेदीय श्राश्विन सूक्त फी एक ब्याख्या | 
क्रिटिकफल एकक्‍लामिनेशन आब सम रीडिंर्स शब्राव वाशभट्ट'ज फार्दबरी--- 
आर० सी० हाजरा | बाणभट्ट की कार्दवरी के वैशानिक पारठों का परीक्षण । 


समीक्षा 
व्यवधान 


पारिवारिक उपन्यास; लेखिका सुश्री शांतिकुमारी वाजपेयी; प्रकाशकस्णय॑; 

पितरक छ्ोकभारती प्रकाशन, ३७-ए० महात्मा गांधी भाग, इलाहाबाद; 

पुृ० ४२६, प्रथम सं०, मूल्य ८) । 

पुरुष और नारी के नैसर्गिक आकर्षण प्रतिकर्षण, धात प्रतिघात पर 
आधारित यह उपन्यास श्रपनी वर्शनशैली, घटनाक्रम, उत्कर्ष श्रौर पर्यवसान में 
अत्यंत रोचक श्रोर सफल कृति है । नायक जलद संपन्न और सुशिक्षित होते हुए 
भी बाग्दत्ता नायिका चंदो की चचेरी बड़ी बइन चपज्ञा के प्रति आकृष्ट होता है। 
यद्यपि चंदो उसके प्रति - अपने भावी पति के प्रति - संपूर्ण भाव से श्रनुरक्त है, 
तथापि शील ओर संकोच से युक्त हिंदू कन्या के संस्क्रार और नवीन श्रभिमाविका 
एवं होनेवाली सास मणि के मर्यादित, सुत्॑स्कृत एवं स्नेहपूर्ण श्रनुशासन उसे 
नितांत संयत रखते हैं | दुसरी श्रोर एस० ४० की छात्रा चपला यौवन की उद्दाम 
श्राकांक्षाओ्रों श्रोर श्रभिलाषाओं फी प्रतिमूर्ति है जो श्रपनी इच्छाश्रों की बशबर्तिनी 
होकर जलद को श्रात्मसमपंण फर देती है, बल्कि कहना चाहिए, जलद से श्रात्म- 
समपंण फरा लेती है। चंदो उनके राजिमिलन झ्ौर सह्वास की घटना जान लेती 
है ब्रौर फिर उन दोनों को परिणयसूत्र में आबद्ध कराती है; पर दैवदुर्विपाक से 
खपला फैंसर जैसे श्रसाध्य रोग छे ग्रस्त हो जाती है । श्रापरेशन द्वारा उसे रोग से 
मुक्ति तो मिल जाती है, फितु वह संतानोत्पत्ति के निमित सदैव के लिये श्रक्षम हो 
बाती है। जलद अपने पिता का एकलौता चिरंजीवी है। वंशपरंपरा की समाप्ति 
की भआ्राशंका से चपला स्वयं प्रस्ताव करती है कि श्रब चंदों का विवाह जलद से 
तुरंत हो जाना चाहिए | मणि को तो जैसे भ्रयाचित निधि मिल जाती है। चारों 
श्रोर की लोकलजा श्रोर श्रपनी मातृस्थानीया मणि के श्रादेश से चंदों बलद से 
विवाह भी फरती है, परंतु द्वृदयदेश मे प्‌र्वाधिष्ठित देवाधिदेव मुरारी की मूर्ति के 
स्थान पर स्वामी रूप में जलद की प्रतिष्ठा करने के बलात्‌ प्रयत्न की उसपर ऐसी 
प्रतिकूल और दुर्दात प्रतिक्रिया होती है कि विवाहोपरात उसका तत्काल प्राणात 
हो जाता है। 


उपन्यास की सशक्तता, चरित्रों के विकासक्रम, धटनावली की स्वाभाविक 
परिणति और लेखनशैली की प्रबाइपूर्ण प्रांजलता फो देखकर यईं नहीं भासित 
१८ ( ७०-१ 2 


श्श्द नागरीप्रवारिणी पत्रिका 


होता कि यह कृति इस त्षेत्र में लेखिका का प्रथम प्रयास है। लेखिका को जो 
लाफल्यलाम हुआ है, वह क्रम आगे भी चालू रहे; इसकी प्राकांद्ा स्वामाविक 
है। पुस्तक की छपाई सफाई उस्कृष्ट है। 


--सुधाकंर पॉडेय 
प्रासाद मंडन 
सृत्रधार मंडल रचित देवाक्षय निर्माणशाक्त, हिंदी अनुनाद सहित, शनुवादक 
और संपाइक---पंढित भसवानदास जैन, जयपुर; 


प्रकाशक-- वी० एस० शर्मा, घी० एस-्सी ०; विशद्‌, ओतीखिंद का रास्ता, 
जयपुर; पृष्ठसंख्या ३०४+२२८; मुक््य १६) । 


विक्रम की पंद्रहवी शतान्दि भें स॑० १४६० से १५४५५ तक चिलौड़ के 
राणा कुंमकर्ण ( कुंम ) ने अबने राज्य में श्रगनेक प्रकार से भारतीय संस्कृति का 
संवर्धन किया । उन्होंने ही चिसौड़ में प्रतिद्ध कीतिस्तंभ का निर्माण कराया। 
उनके राजकीय स्थषतियों में सूत्रघार भंडन मी थे। उन्होंने कई शिल्पप्रथों की 
संस्कृत में रचना की जिनमें प्रासादमंडन विशेंध प्रंसिद्ध है। उसमें उत्तरी मारत में 
स्थापत्य की नागरशें शी पर बननेयाले देवालयों के निर्माणनियर्मों का विस्तारपूर्यक 
यशांन है। मूमिशे शिखर तक मंदिरों के सभी श्रंगों के श्राकार भर श्रनुपात 
इस ह्ंथ में बतलाए गए हैं। राजस्थान के प्रसिद्ध विद्वान पंडित भगवानदास बैन 
लिन्‍्होंने प्राचीन वास्तुशार्न्नों फा अश्रध्ययन सुप्रसिद्ध मंदिरों का झवलोकन करके 
किया है मे सन्‌ १६६२ में हस ग्रंथ का गुजराती भाषा में अनुवाद किया था | अब 
१६६४ में इन्हींने इसका हिंदी श्रनुवाद प्रकाशित किया है। 


मूल संस्कृत पाठ के नीचे श्लोकों का हिंदी अनुबाद सरल माधा में किया 
गया है और उसे स्थान स्थान पर टिप्पणियाँ देकर समझाया गया है। मंदिरों के 
विविभ अंगों के आकार और श्रनुपात रेखाचित्र साथ लगाकर स्प्न किए गए हैं। 
प्रासादमंडन में दिये निर्भाय्वविधियों श्रोर नियमों क्री तुलना अन्य प्रसिद्ध कास्तु- 
शाज्नों जैते श्रपराधित इच्छ, दौपाणंव श्रौर भीराणुंब से उद्धरण देकर की गई है। 
मारत के विख्यात प्राचीन मंदिरों के फीटो चित्र भी देकर प्रथ को रोचक बसा 
दिया गया है । 


संपादक ने अ्रपनी प्रस्तावना में भारतीय मंदिर-मिर्माण-कला का विभैशन 
किया है। ग्रंथ की भूमिका वाराणती के पुरातत्तविद्या के विद्वान डाक्टर बांहुरैव- 
2१2 ने लिखी है जिसमें भारतीय बास्तुशाज्र के ठिद्धांतों करा संदित 
॥;। ल्‍ 


समीसछा १३९ 


प्रंश् में दो प्ररिक्षि्ट है। परिद्षिष्ठ ढंकस २ में ऋफषााकितह ऋुल्छा के 
चूत २६४६ में दिए केधरी झादि प्रादाद के २४ मेदों का गम है। कर्दिश्ि्ट केक 
में केन प्रक्यादों के विविध सेद दिए सद है । अंत में अंथ में प्रकुक लगभग ४२०७ 
पारिमाविक क्षब्दों की एुवी अफारादि अमर से है और उनके अं भी दिंदी मे 
दिए गए है । इससे प्रकट होता है कि विद्धान्‌ ढंपाइक ने प्रोश्तलीय दिक्षती बादि- 
भाषिक़ झज्दों को मल्तीमोँति समस्त है। यह ढूची प्राथील काशकुशाकों का 
झज्यग्रम करनेदालों को बडुब उमसोगी सिद्ध शोसों । 

आस्तव में यह प्र थ हिंदी साहित्य में इस विफय की भेह कृति मामी चाने 
योग्य है । 


--अज शो हम सल 

जैन भक्ति काव्य की पृष्ठभूमि 
शेसक--डा ० प्रेमश्तनायर जैन; प्रकाशक--भास्तीय हानपीढ, काशी; पृष्ठ 

संर्या २४८; मूहय ६) । 


प्रस्तुत ग्रंथ लेखक के शोधनिबंध “हिंदी के भक्ति काब्य में जैन साहित्यकारों 
का योगदान! का प्रथम खंड है। इसमें जैनधर्मं के मक्तितत्व और भक्तिचर्या पर 
व्यापक दृष्टि से विचार किया गया है। भारतीय भक्तिधाषना के पक 
दृष्टि से जैममकू कवियों का भोगदान महत्वपूण एवम विवेजनीय है । /छलेफ 
एक भक्तिपरंपरा रही है और हिंदी के मैन मक्त कवियों वर उसी इजेकांली 
परंपरा का प्रभाव रहा है इसी का अनुशीलनात्मक भ्रभ्ययम अंथ में किया गया 
है। प्रारंम में डा० वासुदेवशरश अग्रवाल के प्राकृपम के श्रमंतर शैखक की 
विस्तृत भूमिका है जिसमें जैनमक्ति परंपरा और उसके विकासक्रस का मिरूपणा है। 
भक्ति एक प्राचीन साथनामार्ग है जिसे सभी स्वीकारते हैं। जैममक्ति के हश्कोण 
से प्रश्तुत प्रथ के विवेष्य विषय फो लेखक ने पाँच खंडों में विभाजित किया है, 
जिसमें अमशः ९, जैनमक्ति का स्वरूप ; २, लेममक्ति के श्रंग; १, मैनमक्कि के 
बारह मेद; ४. आराध्य देवियाँ तथा ५. उपास्यदेव विस्तरेश विवेचित हैं। हंस 
में एक शहत्वदूर्श उह्ामक प्र यदूची ओर शब्दानुक्रमणी है। पुस्तक में संफलित 
एवं विवेशित सामग्री उपदेय और शानवद्धक है तथा सभी साहिस्यिक भाषा के 
छात्रों के लिये श्तिकर है । 


अक्या महादेवी फे चजत 


झलु०--भो जी० एम० उसापति शास्त्री; प्रकाशक--कर्माटक प्रांतीय हिंदी 
प्रचार सभा, धारवाड; पृष्ठ संख्या ३१ई८; मूक््य १)७५० । 






, है? नागरीप्रचारिणी पत्रिका 


बसवेश्वर के संप्रदाय में दीक्षित कन्नढ़ साहित्य फौ लेखिकाओं में तेजस्विनी 
और बीर तपत्यिनी रुद्रकन्या श्रक्रा महादेवी कंन्रढ़ साहित्य की मीराबाई हैं। 
मीरा के गिरघर गोपाल की तरह इन्होंने परशिव को पतिरूप में माना और सर्वत्र 
उनका दशन किया तथा धम की कांति के लिये दरदर घूमती हुई अ्रपने वचनामृत 
से लोगों को पुनदण्नीवित फरती रहीं। उन्हीं के चुने हुए ६० बचनों का संग्रह 
और हिंदी श्रनुवाद प्रस्तुत पुस्तक में किया गया है। मूल वचन देवनागरी लिपि 
में है। इससे हिंदी के माध्यम से फन्नढ़ भाषा का परिचय पाने में सहायता मिलती 
है। प्रारंभ में ६८ पृष्ठों की मूमिका है जिसमें कक्नड़े प्रदेश, कम्नड़ भाषा, साहिस्य, 
बीरशैब धम, के तत्व और साहित्य, श्रक्का महादेवी की जीवनी और व्यक्तिव का 
संत्षेपेण परिचय है। ह्विंदी माषाभाषी जिशासुश्रों के लिये कन्नड़ साहित्य का 
संक्ेपात्कम यह परिचय उपादेय है। हिंदी भाषा में श्रक्ला महादेवी पर लिखी 
यह प्रथम कृति है जिससे हिंदी भाषा का भंडार समृद्ध होता है। हस कृति को 
हिंदी मे प्रस्तुत करने के लिये लेखक श्री उमापति शास्त्री का परिश्रम सराहनीय है । 


सती पत्मावती ( भहाकाव्य ) 
लेखक -- राबत हिम्मतसिंह 'साहित्यरंजन'; प्रकाशक--भारतीय भवन; 


के ५ डगढ़, राजस्थान; पृष्ठ संख्या ३२३०; मूल्य ५) । 
। महाकाब्य १२ सर्गों में है जिसमें रानी पद्मावती श्रौर नागमती का 
जौहर धर्णिति है। यह काव्य जञायसी के पद्मावत के श्राधार पर है भ्रतः कथा वही 
है पर लेखफ ने पद्मावत के हिरामन और सारिका को व्यक्ति के रूप में चित्रित 
किया है । पद्मावती का जोइर एक ऐतिहासिक तथ्य है श्रौर लेखक ने सरल, सरत, 
झोजमयी भाधा में काव्यानु €प बिविध छुंदो का सहयोग लेते हुए इसे पूर्श किया 
है। साथ ही चित्तोड़ वंबंधी और भी ऐतिहासिक तथ्य काव्यात्मक रूप में संकलित 
कर दिया है। श्रंत में परिशिष्ट है जिसमें लेखक ने पूयजों की सादर चर्चा की है। 
अनेक शातब्य तथ्यों से युक्त होने के कारण शिक्षाप्रद यह मद्दाफकाब्य सभी लोगों के 
लिये सम्तान रूप से उपादेय श्र पठनीय है । 


--विश्वनाथ त्रिपाठी 


(६ ३३ 
सभा डे कुडड कोश 

आधुतर हिंदी शसत्तागर--बंपा» पं० कद्रजार्पति भिपांडी । युकय है ०० 
शु हिंदी शंम्दर्तायर--संपा० पं८ करणशावति दिराठों । मुझद हैँ १.०० 
अंदित हिंदी शब्दतागर--संदा० भी शामभंद्र क्यों । मूल्य (ध,०० 
हिंदी शब्दशागर--संपूरें कोश १० खेंढ़ों में पूर्दो करते को श्रोंजना 

है। इसका प्रथम खंड प्रकाशित हो शवा है | दूसरा ज़ेड पे में 
है। अत्प खंदों का इंपादनकार उ्राह हो चुका है। 
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